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पद्यांश 


चेतावनी 


कबीर साहब (संवत्‌ १४५५-१५७५ वि०)--ये प्रसिड महात्मा और सुधारक थे। हिन्दों 
कवियोमें इनका स्थान वहत ऊंचा है। इनको बाणौका संग्रह बौजक नामसे 
और इनका चलाया हुआ मत कबौर-एंथके नामसै प्रसि है। इनके भजन 
मंदिरॉमें गाये जाते हैं। इनकी साखियां कञ्चाव्तोंका काम करती हैं। 


कबीर पंथियॉमें हिन्द ससलमान दोनों कारके शिष्य पाये जाते हैं। ] 


कबिरा गर्व न कोजिये काल गहे कर केस । 

ना जानौं कित मारिह क्या घर क्या परदेस ॥१॥ 
भांठे सुखको सुख कहैं मानत हैं मन मोद । 
जगत चबेना कालका कुछ सुखमें कुछ गोद ॥२॥ 
कुसल कुसल हो पूछते जगमें रा न कोय । 
जरा मुई ना भय मुआ“ कुसल कहांसे होय ॥३॥ 
पानो केरा बुदबुदा अस मानुषको जात । 

देखत हो छिप जायगा ज्यों तारा परभात ॥४॥ 
रात गंवाई सोयकर दिवस गंवाया खाय । 

होरा जनम अमोल था कौड़ो बदले जाय ॥५॥ 
आळे दिन पाळे गये गुरुसे किया न हेत । 

अब पकछतावा क्या करै चिड़ियां चुग गई' खेत ॥६॥ 
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काल्ह करै सो आज कर आज करे सो अब्ब । 
पलमें परलै होयगो बहुरि करेगा कब्ब ॥७॥ 
पाव पलकको सुधि नहों करे काल्हका साज । 
काल अचानक मारसी ज्यों तोतरको बाज ॥८॥ 
कबिरा नोबत आपनो दिन दस लेह बजाय । 
यह पुर पट्टन यह गलो बहुरि न देखो आय ॥८॥ 
पांचों नोबत बाजतो होत छतोसों राग । 

सो मंदिर खालो पड़ा बैठन लागे काग ॥१०॥ 
ऊजड़ खेड़े ठोकरो गढ़ि गढ़ि गये कुम्हार । 
रावन सरिखा चलि गया लंकाका सरदार ॥११॥ 
कबिरा गव न कीजिये अस जोबनको आस । 
टेस्‌ फुला दिवस दस खंखर भया पलास ॥१२॥ 
कबिरा गर्व न कोजिये ऊ'चा देख अवास । 
काल्ह परों भुइ' लेटना ऊपर जमसो घास ॥१३॥ 
ऐसा यह संसार है जेसा सेमर फूल । 

दिन दसके व्योहारमें भुंठे रंग न भूल ॥१४॥ 
माटो कहै कुम्हारको तू क्या रू'दै मोहिं । 

इक दिन ऐसा झोयगा मैं रू'टू'गो तोहिं ॥१४॥ 
कबिरा यह तन जात है सके तो ठौर लगाव । 
कै सेवा कर साधको कै गुरुके गुन गाव ॥१६॥ 
मोर तोरकी जेवरी बटि बांधा संसार। . 
दास कबोरा क्यों बंधे जाके नाम अधार ॥१७॥ 
दुलेभ मानुष जनम है देह न बारंबार । 

तरवर ज्यों पत्ता कडे बहुरि न लागे डार ॥१८॥ 
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आये हैं सो जायंगे राजा रंक फकोर । 

एक सिंघासन चढि चले इक बंधि जात जंजोर ॥१८॥ 
जो जानहृ जिव आपना करइ जोवको सार । 
जियरा ऐसा पाइना मिलै न ढूजो बार ॥२०॥ 
कबिरा यहु तन जात हे सके तो राख बहोर । 
खाली हाथों वे गये जिनके लाख करोर ॥२१॥ 
आस पास जोधा खड़े सबो बजावें गाल । 

मांक महलसे ले चला ऐसा काल कराल ॥२२॥ 
तन सराय मन पाइरू मनसा उतरो आय । 

कोड काइका है नहों देखा ठोक बजाय ॥२३॥ 

मैं मैं बड़ो बलाय है सको तो निकसो भाग । 

क$ कबौर कब लग रहै कई लपेटो आग ॥२४॥ 
बासर सुख ना रेन सुख ना सुख सपने माहिं । 

जो नर बिछुड़े नामसे तिनको धप न छाहिं ॥२५॥ 
अपने पहरे जागिये ना पड़ि रहिये सोय । 

ना जानौं छिन एकमें किसका पहरा होय ॥२६॥ 
दोन गंवायो संग दुनो दुनो न चालो साथ । 

पांव कुल्हाड़ी मारिया सूरख अपने हाथ ॥२७॥ 

मैं भंवरा तोहिं बरजिया बन बन वास न लेय । 
अटकेगा कइ' वेलसे तड़पि तड़पि जिय देय ॥२८॥ 
बाड़ोके बिच भंवर था कलियां लेता बास । 

सो तो भंवरा उडि गया तजि बाड़ोको आस ॥२८॥ 
भय बिनु भाव न ऊपजै भय बिनु होय न प्रौति। 
जब हिरदेसे भय गया मिटो सकल रस रोति॥३०॥ 
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भयसे भक्ति करै सबै भयसे पूजा होय । 

भय पारस है जोव को निर्भय होय न कोय ॥११॥ 
ऐसी गति संसारको ज्यों गाड़रकी ठाट । 

एक पड़ा जेहि गाड़में सबै जायं तेहि बाट ॥३२॥ 
इक दिन ऐसा होयगा कोड काइका नाहिं। 
घरको नारोको कहै तनको नारो जाहिं ॥३३॥ 
भंवर बिलंवे बागमें बहु फुलनको आस । 

जोव बिलंबे विषयमें अंतह चले निरास ॥३४॥ 
चलतो चक्की देखिकै दिया कबोरा रोय । 

दुइ पट भोतर आडके साबित गया न कोय ॥३५॥ 
सेमर सुवना सेइया दुइ ढेंढौको आस । 

ढेंढ़ी फूटि चटाक दे सुवना चला निरास ॥३६॥ 
चरतो करते एक पग समुंदर करते फाल । 

,हाथन परबत तौलते तिनह' खाया काल ॥३७॥ 
आज काल्‌ह दिन एकमें इस्थिर नाहिं सरीर । 
कह कबोर कस राखिही कांचे बासन नोर ॥३८॥ 
मालो आवत देखि कै कलियां करें पुकार । 

फलो फली चुनि लिये काल्हि हमारी बार ॥३८॥ 
कांचो काया मन अथिर थिर थिर काज करंत। 
ज्यों ज्यां नर निधड़क फिरत त्यों त्यों काल इसंत ॥४०॥ 
हम जानें थे खायंगे बहुत जमीं बहु माल । 
ज्यका त्यों कौ रह गया पकरि लै गया काल ॥४१॥. 
दवको दाह्री लाकड़ो ढाढ़ो करै पुकार । 

अब जो जाउ' लोहार घर डाहे दूजी बार ॥४२॥ 
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जरनेहारा भो सुआ सुआ जरावन-हार । 

है है करते भो मुए कासां करों पुकार ॥४३॥ 

भाई बोर बटाउझा भरि भरि नैनन रोय । 

जाका था सो ले लिया दीन्हा था दिन दोय ॥४४॥ 
तेरा संगो कोइ नहों सबै खारथो लोय । 

मन परतोति न ऊपजै जिव विस्वास न होय ॥४५॥ 
कबिरा रसरो पांवमें कह सोव सुख चैन । 

सवांस नगाड़ा कुंचका बाजत है दिन रैन ॥४६॥ 
पात भरंता यों कहै सुनु तरवर बनराय । 

अवके बिङ्रे ना मिलें दूर परेंगे जाय ॥४७॥ 
कबिरा जंत्र न बाजई टूटि गया सब तार । 

ज॑त्र बिचारा क्या करे चला बजावन-हार ॥४८॥ 
साथो हमरे चलि गये इम भी चालनहार । 
कागदमें बाकी रहो ताते लागी बार ॥४८॥ 

दस हारेका पींजरा तामे पंछो पौन । ' 

रहिवेको आचरज है जाय तो अचरज कीन ॥५०॥ 
सुर नर सुनि औ देवता सात दोप नव खंड । 

कह कबौर सब भोगिया देह धरेका दंड ॥५१॥ 
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.जो तोको कांटा बुबै ताहि बोव तू फूल । 
तोहि फूलको फूल है वाको है तिरसूल ॥१॥ 
डुंबलको न सताइये जाकी मोटो हाय । 
बिना जोवको स्वांससे लोह भसम ह्वे जाय ॥२॥ 
कबिरा आप ठगाइये और न ठगिये कोय । 
आप ठगा सुख होत है और ठगे दुख होय ॥३॥ 
या दुनियाम आइके छांड़ि देइ तू ऐ'ठ । 
लेना होइ सो लेड ले उठो जात है पेंठ ॥४॥ 
ऐसो बानो बोलिये मनका आपा खोय । 
आरनको सीतल करे आपहु' सोतल होय ॥५॥ 
, जञगमें बैरी कोइ नहीं जो मन सोतल होय । 
या आपाको डारि दे दया करे सब कोय ॥६॥ 
इस्तो चढिये ज्ञानको सहज दुलोचा डारि। 
स्वान रूप संसार है भूसन दे कख मारि ॥७॥ 
बाजन देह जंतर कलि कुकहो मत छेड़ । 
तुझे पराई क्या पढी अपनो आप निबेड़ ॥८॥ 
आवत गारो एक है उलटत होय अनेक । 
कह कबोर नहिं उलटिये वक्षो एककी एक ।८॥ 
गारो हो सों ऊपजै कलह कष्ट शी मोच। 
हारि चले सो साधु है लागि मरै सो नोच ॥१०॥ 
जैसा अनजल खाडये हैसा हो मन होय । 
जैसा पानो पोजिये तैसी बानो सोय ॥११॥ 
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मांगन मरन समान है मति कोइ मांगो भोख । 
मांगन ते मरना भला यह सतगुरुको सोख ॥१२॥ 
उदर ममाता अन्न लै तनहिं समाता चोर | 
अधिकह्िं संग्रह ना करे ताका नाम फकौर ॥१३॥ 
कहतेको कहि जान दे गुरुको सोख तु सेइ । 
साकट जन ओ स्वानको फिर जवाब मत देइ ॥१४॥ 
जो कोइ समके सैनमें तासों कहिये बैन । 

सैन बैन समभौ नहीं तासों कछ्‌ कहै न ॥१५॥ 
बहषतेको मत बहन दे कर गहि एच ठोर । 

कहा सुना मानै नहों बचन कहो टुड और ॥१६॥ 
सकल दुरमतो दूर करि आछो जन्म बनाव । 

काग गमन गति छांड़ि दे हंस गमन गति आव ॥१७॥ 
मधुर बचन हैं औषधो कटुक बचन हैं तौर । 
स्वन ददार ह्वे संचरें मालें सकल सरीर ॥१८॥ 
बोलत हो पहिचानिये साइ चोरको घाट । 
अंतरको करनो सबै निकसे मुखको बाट ॥१८॥ 
पढि पढ़िके पत्थर भये लिखि लिखि भये जो ई'ट। 
कबिरा अंतर प्रेमको लागो नेक न छींट ॥२०॥ 
नाम भजो मन बसि करो यहो बात है तंत । 
काहे को पढि पचि मरो काटिन ज्ञान गरंथ ॥२१॥ 
करता था तो क्यों रहा अब करि क्यों पछिताय । 
बोबे पेड़ बबूलका आम कहां तें खाय ॥२२॥ 
कबिरा दुनिया देहरे सोस नवावन जाय । 

हिरदे माहों इरि बसें तू ताको लो लाय ॥२३॥ 
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मन मथुरा दिल दारिका काया कासो जान । 
दस हारेका देरा तामें जोति पिछान ॥२४॥ 
पूजा सेवा नेम ब्रत गुड़ियनका सा खेल । 

जब लग पिउ परसै नहीं तव लग संसय मेल ॥२५॥ 
तोरथ चाले दुइ जना चित चंचल मन चोर । 
एको पाप न उतरिया मन दस लाये और ॥२६॥ 
न्हाये घोये क्या भया जो मन मैल न जाय । 
मोन सदा जलमें रहै धोये वास न जाय ॥२७॥ 
पोधो पढि पढ़ि जग सुआ पंडित इुआ न कोय । 
एकै अच्छर प्रेमका पढे सो पंडित होय ॥२८॥ 
पढ़े गुने सोखे सुने मिटो न संसय सूल । 

कह कबोर कासों कडट' येहो दुखका मूल ॥२८॥ 
पंडित और मसालचो दोनों सूक नाहिं। 
ओरनको करें चांदना आप अंधेरे माहिं ॥३०॥ 

ऊ चे गांव पाइपर भो मोटेको बांह । 

ऐसो ठाकुर सेये उवरिय जाको कांह । ३१॥ 

है कबोर तें उतरि रद्द संबल परोह न साथ । 
सबल घटे औ पग थे जोव बिराने हाथ ॥३२५ 
अपा तल्लो औ हरि भजो नख सिख तजो विकार । 
सब जिउ ते निरबैर रह साधु मता है सार ॥३३॥ 
बहु बंधन ते बांधिया एक बिचारा जोब । 

का बल छूंटे आपने जो न छुड़ावे पोव ॥३४॥ 
ससुझायै ससुझे नहीं परहथ आप बिकाय। 

मैं खेंचत हों आपको चला सो यमपुर जाय ॥३५॥ 
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वोह तो वैसि भया तू मति होइ अयान । 
तू गुणवंत वे निरगुणो मति एके में सान ॥३६॥ 
पूरा साहब सेइये सब विधि पूरा होइ । 
ओके नेह लगाइये मूलो आवै खोड ॥३७॥ 
पहिले बुरा कमाइ कै बांधो विष कै मोट । 
कोटि कमं मिट पलकमें आवे हरिको ओट ॥३८॥ 


काम 


सह कामो दीपक दसा सोखे तेल निवास । 
कबिरा कौरा संत जन सहजे सदा प्रकास ॥१॥ 
कामो क्रोधौ लालचो इनसे भक्ति न होय । 
भक्ति करै कोड सूरमा जाति बरन कुल खोय ॥२॥ 
भक्ति विगारौ कामियां इ'द्रो केरे स्वाद । 

होरा खोया हाथमे जनम गंवाया बाद ॥३॥ 
जहां काम तह नाम नहिं जहां नाम नहिं काम 
दोनों कबह' ना मिलें रबि रजनो इक ठाम ॥४॥ 
काम क्रोध मद लोभको जब लग घटमें खान । 
कहा मुखं कह पंडिता दोनों एक समान ॥५॥ 
काम काम सब कोड कहै काम न चोन्हे कोय । 
जीती मनको कल्पना काम कहावें सोय ॥६॥ 
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क्रोध 
कोटि करम लागे रहैं एक क्रोधको लार । 
किया कराया सब गया जब आया इंकार ॥१॥ 
दसो दिसासे क्रोधको उठो अपरबल आगि । 
सोतल संगति साधुको तहां उबरियै भागि ॥२॥ 
कुबुधि कमानो चढि रहो कुटिल बचनका तौर । 
भरि भरि मारे कानमँ सालै सकल सरोर ॥२॥ 
कुटिल बचन सबसे बुरा जारि करे तन छार । 
साधु बचन जल रूप है बरसें अञ्चतधार ॥४॥ 
करक करेजे गड़ि रहो बचन बच्तको फांस । 
निकसाये निकसे नहीं रहो सो काइ गांस ॥५॥ 


लोभ 
जब मन लागे लोभ सों गया विषयमें सोय । 
कहैं कबोर बिचारि कै कस भक्तों धन होय ॥१॥ 
कबिरा व्रि्ना पापिनो तासों प्रोति न जोरि । 
पेंड पेंड पाळे परे लागे मोटी खोरि ॥२॥ 
कबिरा श्रॉंधो खोपरो कबङ्ग धापै नाहिं। 
तीन लोकको संपदा कब आवै घर माहिं ॥३॥ 
आब गई आदर गया नैनन गया सनेह। 
थे तोनों तबद्दो गये जबहिं कहा कुछ देह ॥४॥ 
बहत जतन करि कोजिये सब फल जाय नसाय । 
कबिरा संचय सूम धन अंत चोर लै जाय ॥५॥ 





७ 
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मोह 


मोह फंद सब फांदिया कोइ न सके निरबार। 

कोइ साधू जन पारखो बिरला तत्त्व बिचार ॥१॥ 
मोह मगन संसार है कन्या रहो कुमारि । 

काह सुरति जो ना करो फिरि फिरि ले अवतारि ॥२॥ 
जहं लग सब संसार है मिरग सबनको मोह । 

सुर नर नाग पताल अरु ऋषि मुनिवर सब जोह ॥३॥ 
सलिल मोहको धारमे बहि गये गहिर गंभीर । 
सुच्छम मछरो सुरति है चढ़ितो उलटे नौर ॥४॥ 
अस्त केरो मोटरो सिरस घरी उतारि। 

जाहि कहां मैं एक हों मोहिं कहैं है चारि ॥५॥ 
जाको सुनिवर तप करें बेद पढें गुन गाय । 

सोई देव सिखापना नहिं कोई पतियाय ॥६॥ 

भमे परा तिह' लोकमें भर्म बसा सब ठाउं । 

कहहि कबोर पुकारिके बसें भर्मक गाउं ॥७॥ 

युवा जरा बालापन बोत्यो चौथि अवस्था आई । 

जस मुसवाको तकै बिलैया तस यम घात लगाई ॥८॥ 
दर्पण केरो जो गुफा सोनहा पैठो धाय । 

देखत प्रतिमा आपनो भुंकि भूंकि मरि जाय ॥८॥ 
मनुष बिचारा क्या करे कहे न खुलें कपाट । 

श्वान चौंक बैठाय के पनि पुनि ऐपन चाट ॥१०॥ 
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अहङ्कार 


मान बड़ाई कूकरो संतन खेदी जानि । 

पांडव जग पूरन भया सुपच बिराजे आनि ॥१॥ 
मान बड़ाई जगतमें कूकरको पहिचान । 

मौत किये मुख चाटहो बैर किये तन हानि ॥२॥ 
बड़ा हुआ तो क्या इआ जैसे पेड़ खजर । 
पंथौको छाया नहीं फल लागे अति दूर ॥३॥ 
कबिरा अपने जोव तें ये दो बातें घोय । 

सान बड़ाई कारने आळत मूल न खोय ॥४॥ 

+ प्रभुताको सब कोड भजे प्रभुको भज्ै न कोय । 
कह कबीर प्रभुको भजे प्रभुता चेरो होय ॥५॥ 
जहं आपा तह आपदा जहं संसय तहं सोग । 
कह कबोर कैसे मिटै चारों दौरघ रोग ॥६॥ 
माया त्यागी क्या भया मान तजा नहिं जाय। 
जेहि मानै सुनिवर ठगे मान सबनको खाय ॥७॥ 


सूरदासके पद्‌ 


[ सूरदास (संवत्‌ १५४०-१६३० विऽ )--भक्त कवियोंमें इनका स्थान अति उच्च है। इनके 
भज्ञन घर घग्में बड़े ग्रमसे गाये जाते हैं। त्रौकृश भगवानूकौ लोलाका 
वर्षनकर इन्होंने अपनी अनुपम कवित्वशक्तिका परिचय दिया है। श'गार तथा 
वात्सख्य रसकै वणानमें इन्होंने जो कमाल किया है वह विश्रसाहित्यमें अकेला 
§।] 
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(१) 
दाग विलाल 
चरण-कमल बंदीं हरि-राइ । 
जाको कपा पंगु गिरि लंघे, अंघे कों सब ककु दरसाइ । 
बहिरी सुने, गंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराइ । 
सूरदास स्रामो करुनामय, बार बार बंदों तिहिं पाइ । 
C2) 
दाग कान्हरो 
अविगत-गति कछ कहत न आवै । 
ज्यों गृंगे मोठे फल कौ रस अंतरगत हो भावे । 
परम स्वाद सबहो सु निरंतर अमित तोष उपजावे । 
मन-बानो कों अगम-अगोचर, सो जानै जो पावै । 
रुप-रेख-गुन-जाति-जुगति-बिनु निरालंब कित धावै। 
सब विधि अगम बिचारहिं तातें सूर सगुन-पद गावै ॥ 
(३) 


राग धनात 
हरि सीं मौत न देख्यौ कोई । 

बिपति-काल सुमिरत, तिहिं असर आनि तिरीक्को होई । 

ग्राहे गहे गजपति मुकरायो, हाथ चक्र लै घायी । 

तजि वैकुंठ, गरुड़ तजि, थौ तजि, निकट दास कै आयो । 

डुबीसा कौ साप निवाख्ी, अंबरोष-पति राखो । 

ब्रह्मलोक-परजंत फिखौँ तुं देव-सुनो-जन साखो । 

लाखाग्टह तें जरत पांडु-सुत बुधि-बल नाथ, उबारे । 

सूरदास-प्रभु अपने जनके नाना त्रास निवारे ॥ 
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(४) 
राग सारंग 
भक्तानि हित तुम कहा न कियो ? 

गभे परोच्छित-रच्छा कोन्हो, अंबरोष-ब्रत राखि लियो । 
जन प्रहलाद-प्रतिज्ञा पुरै, सखा विप्र-दारिद्र हयौ । 
अंबर हरत द्रौपदी राखो, ब्रह्म-इ'द्र को मान नयो । 
पांडव की दूतत्व कियो पुनि, उग्रसेन कीं राज दयी । 
राखो पैज भक्त भीषम को, पारथ की सारथी भयौ । 
दुखित जानि दोड सुत कुबेर के, नारद-साप निह्वत्त कियो । 
करि बल-बिगत उबारि दुष्ट तें, ग्राह ग्रसत बैकुंठ दियौँ । 
गोतमको पतिनी तुम तारो, देव, दवानल कीं अंचयों । 
सूरदास-प्रभु भक्त-वक्कल हरि, बलि-दारें दरबान भयो ॥ 

(4) 

राग सारंग 

जापर दौनानाथ ढरै । 

सोइ कुलोन, बड़ी सुंदर सोइ, जिहिं पर कृपा करे। 
कीन बिभोषन रंक-निसाचर, हरि हंसि छत्र धरै । 
राजा कोन बड़ी रावन तें, गबेहिं-गबे गरै । 
रंकव कीन सुदामाङ् तें, आप समान करै । 
अधम कौन है अजामोल तें, जम तहं जात डरै । 
कीन विरक्त अधिक नारद तें, निसि दिन भ्रमत फिरै । 
जोगो कीन बड़ी संकर तें, ताकों काम छरे । 
अधिक कुरूप कीन कुबिजा तें, हरि पति पाइ तरै । 
अधिक सुरूप कौन सोता तें, जनम वियोग भरै । 
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यह गति-मति जानै नहिं कोऊ, किहिं रस रसिक ढरे। 
सूरदास भगवंत-भजन बिनु फिरि फिरि जठर जरे॥ 


(६) 

राग सारंग 
रे मन, गोबिंद के ह्व रहिये । 
इहिं संसार अपार बिरत है, जम को त्रास न सहियै । 
दुख, सुख, कोरति, भाग आपने आड परै सो गियै । 
सूरदास भगवंत-भजन करि अंत बार कक्कु लहिये ॥ 


(७) 
राग धनावी 
नर तें जनम पाइ कह कोनी ? 

उदर भख कूकर-सूकर लो, प्रभु की नाम न लोनी । 
चो भागवत सुनो नहिं सवननि, गुरु गोबिंद नहिं चोनी । 
भाव-भक्ति कछु हृदय न उपजो; मन बिषया मैं दीनो । 
भूठी सुख अपनो करि जान्यो, परस प्रिया कें भोनो । 
अघ की मेरु बढाइ अधम तू, अंत भयो बलकोनो । 
लख चौरासी जोनि भरमि कै फिरि वाहीं मन दोनो । 
सूरदास भगवंत-भजन बिनु ज्यों अंजलि-जल छोनी ॥ 


(८) 
राग मिंभौटी 
जा दिन मन पंछो डड जै है। 
ता दिन तेरे तन-तरुवर के सबै पात भरि जैहें । 


॥&ररओि. गाठ 
या देहो को गरब न करिये, स्यार-काग-गिध खें । 
तोननि में तन कमि, कै विष्टा, कै हवे खाक उड़ेहै । 
कहं वह नोर, कहां व सोभा, कहं रंग-रूप दिखैहे । 
जिन लोगनि सों नेह करत है, तेई देखि चिने हैं”। 
घर के कहत सबारे काठी, भूत होड धरि खैहें । 
जिन पुत्रनिहिं बुत प्रतिपाल्यी, देवो-देव मनैहैं । 
तेई ले खोपरो बास दे, सोस फोरि बिखरेहें । 
अजह मूढ करी सतसंगति, संतनि झैँ ककु पैहै । 
नर-बपु धारि नाहिं जन हरि कीं, जम को मार सो खैहे । 
सूरदास भगवंत-भजन बिनु हथा स॒ जनम गंवैहे ॥ 


(et 
राग सोरठ 
नहिं अस जनम बारंबार । 

पुरवली धौं पुन्य प्रगव्यो, लग्यौ नर-अवतार । 
घटे पल-पल, बढ़े छिन-छिन, जात लागि न बार । 
धरनि पत्ता गिरि परे तें फिरि न लागे डार । 
भय-उदधि जमलोक दरसै, निपट हो अंधियार । 
सूर हरि कौ भजन करि-करि उतरि पल्ले-पार ॥ 


(१°) 
राग सोरठ 
अब कें राखि लेड भगवान । 
हों अनाथ बस्यो द्रम-डरिया, पारधि साघे बान । 





ताकें डर मैं भाज्यी चाहत, ऊपर टुक्यी सचान । 
दुह भांति दुख भयौ आनि यह, कौन उबारे प्रान ? 
सुमिरत हो अहि डस्यो पारधी, कर छूव्ग संधान । 
सूरदास सर लग्यौ सचानहिं, जय-जय क्वपानिधान ॥ 


GORE 3 
राग गौरो 
दयानिधि तेरी गति लखि न परै 
धर्म अधर्म, अधर्म धर्म करि, अकरन करन करै । 
जय अरु विजय कर्म कह कोन्ही, ब्रह्म-सराप दिवायौ । 
असुर-जोनि ता ऊपर दोन्हो, धर्म-उळेद करावी । 
पिता-बचन खंडे सो पापो, सोइ प्रहलादहिं कोन्ही । 
निकसे खंभ-बोच तें नरहरि, ताहि अभय पद दोन्ही । 
दान-धमं बहु कियौ भानु-सुत, सो तुव बिसुख कहायी । 
बेद-बिरुब सकल पांडव-कुल, सो तुम्हें मन भावी । 
जज्ञ करत बैरोचन की सुत, बेद-बिहित-विधि-कर्मा । 
सो छलि बांधि पताल पठायी, कौन छपानिधि, धर्मा ? 
दिज-कुल-पतित अजामिल बिषयो, गनिका-हाथ बिकायौ । 
सुत-हित नाम लियौ नारायन, सो बेकंठ पठायो । 
पतिब्रता नालंधर-जुवतो, सो पति-ब्रत तें टारी । 
दुष्ट पंथलो, अधम सो गनिका सुवा पढ़ावत तारो । 
सुक्ति-हेत जोगी खम साधे, असुर बिरोघै पावै । 
अबिगत गति करुनामय तेरो, सूर कहा कहि गावे ॥ 
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GRR) 
राग सारंग 
अबिगत-गति जानो न परै। 
मन-बच-क-अगाध, अगोचर, किहि विधि बुधि संचरे ? 
अति प्रचंड पौरुष बल पाएं, केहरि भूख मरे । 
अनायास बिनु उद्यम कोरें, अजगर उदर भरे। 
रोते भरे, भरें पनि ठारै, चाहे फेरि भरै। 
कबहुंक ढन बूड पानो मैं, कबइंक सिला तरै । 
बागर तें सागर करि डारै, चहु दिसि नोर भरे । 
पाइन-बोच कमल बिकसावै, जल मैं अगिनि जरै। 
राजा रंक, रंक तें राजा, लै सिर छत्र धरे । 
सूर पतित तरि जाइ छिनक मैं, जो प्रभु नेंकु ढरै ॥ 
2728: 
राग घनात्री 
प्रभु, मेरे गुन-अवगुन न बिचारी । 
कोजै लाज सरन आए को, रवि-सुत-त्रास निवारी । 
जोग-जज्ञ-नप-तप नहिं कोन्ही, बेद बिमल नहि भाख्यी । 
अति रस-लुब्ध खान जूठनि ज्यों, अनत नहीं चित राख्यौ । 
जिहिं जिहिं जोनि फिखो संकट-बस तिहिं तिहिं यहै कमायौ । 
काम-क्रोध-मद-लोभ-ग्रसित दवै बिषय परम बिष खायौ । 
ज्ञौ गिरिपति मसि घोरि उदधि मैं, लै सुरतरु बिधि हाथ । 
मम कृत दोष लिखे बसुधा भरि, तऊ नहीं मिति नाथ । 
तुमहिं समान और नहिं दूजी काहि भजों हों दोन । 
कामो, कुटिल, कुचौल, कुदरसन, अपराधो, मति-होन । 
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तुम ती अखिल, अनंत, दयानिधि, अबिनासो, सुख-रासि। 
भजन-प्रताप नाहि मैं जान्छौ, पसो मोहको फांसि । 
तुम सरबज्ञ, सबै बिधि समरथ, असरन-सरन मुरारि । 
सोइ-समुद्र सूर बड़त है, लोजै भुजा पसारि ॥ 

( १४) 

राग सारंग 

तुम हरि, सांकरे के साथी । 

सुनत पुकार, परम आतुर है, दौरि छुड़ायी हाथो । 
गर्भ परोच्छित रच्छा कोन्हो, बेद-उपनिषद साखो । 
बसन बढ़ाइ द्रुपद-तनया की सभा मांक पति राखो । 
राज-रवनि गाई' ब्याकुल है, दै दै तिनकों धोरक । 
मागध इति राजा सब छोरे, ऐसे प्रभु पर-पौरक । 
कपटरूप निसिचर तन धरिकै अरूत पियौ गुन मानो । 
कठिन परें ताइ मैं प्रगटे, ऐसे प्रभु सुख-दानो । 
ऐसें कहीं कहाँ लगि गुन-गन, लिखत अंत नहिं लिए । 
कृपासिंधु उनहीं के लेखें मम लज्जा निरवहिऐ । 
सूर तुम्हारो आसा निबहे, संकट मैं तुस साधे । 
ज्यों जानी त्यो करी, दोनको बात सकल तुव हाद ॥ 

6 ७७) 

राग कान्हरौ 

दौन-नाथ अब वारि तुम्हारो । 

पतित उधारन बिरद जानि कै, बिगरी लेह संवारो । 
बालापन खेलत हो खोयो, जुवा बिषय-रस मातें । 
बरद भए सुघि प्रगटो मोकों, दुखित पुकारत तातें । 
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सुतनि तज्चौ, तिय तज्ची, भ्वात तज्यो, तन तें त्वच भई न्यारो । ˆ 
ख्रवन न सुनत, चरन-गति थाको, नैन भए जलधारो । 
पलित केस, कफ कंठ बिरू'ध्यी, कल न परति दिन-रातो । 
माया-मोह न छांडै ढष्णा, ये दोऊ दुख-थातो । 
अँब यह विधा टूरि करिबे कों ओर न समरथ कोई । 
सूरदास-प्रभु करुना-सागर, तुमतें होड सो होई ॥ 

( RR °) 

राग सारंग 
कीन गति करिह मेरी नाथ ! 

हों ती कुटिल, कुचोल, कुदरशन, रहत बिषय के साथ । 
दिन बोतत माया कें लालच, कुल-कुटुंब कें हेत । 
सिगरो रैनि नींद भरि सोवत जैसें पस्त अचेत । 
कागद धरनि, करै द्रम लेखनि, जल-सायर मसि घोरै । 
लिखे गनेस जनम भरि मम छत, तऊ दोष नहिं ओरे। 
गज, गनिका अरु विप्र अजामिल, अगनित अधम उधारे। 
यहै जानि अपराध करे मैं तिनइ' सों अति भारे । 
लिखि लिखि मम अपराध जनम के, चित्रगुप्त अकुलाए ।, 
गु रिषि आदि सुनत चक्रित भए, जम सुनि सोस डुलाए । 
परम पुनीत-पवित्र, कृपानिधि, पावन-नाम कायौ । 
सूर पतित जब सुन्यो बिरद यह, तब धोरज मन आयौ ॥ 

(७ ) 

राग देंवगंधार 

मोहिं प्रभु तुमसों होड़ परो । 

ना जानौं करिहौ अब कहा तुम नागर नवल इरो। 
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इतीं जितो जग में अधमाई सो में सवे करो । 
अधम-समूह उधारन-कारन तुम जिय जक पकरो। 
मैं जु रक्षों राजोव-नैन, दुरि, पाप-पहार-दरो । 
पाव मोहिं कहां तारन कीं, गूढ़-गंभौर खरो । 
एक अधार साधु-संगति की, रचि पचि मति संचरो । 
याहू सोंज संचि नहिं राखो, अपनो धरनि धरो । 
सोकों मुक्ति बिचारत हो प्रभु, पचिद्दी पहर-घरो । 
अम तें तुम्हे पसोना ऐहै, कत यह टेक करो? 
सूरदास बिनतो कद बिनवै, दोषनि देह भरो । 
अपनो बिरद सम्हारहुगी तो यामे सब निवरो ॥ 
८८) 
राग धनाय 
आजु हों एक-एक करि टरिहों । 
कै तुमहीं कै हमहीं, माधो, अपने भरोसें लरिहों । 
हों तो पतित सात पीढ़िनि की, पतितै हवै निस्तरिहौं । 
अब हों उघरि नओ चाहत हों, तुम्हें बिरद बिन करिहों । 
कत अपनो परतीति नसावत, में पायी इरि होरा । 
सूर पतित तबहीं उठिहे, प्रभु, जब इंसि दैहो बोरा ॥ 
(१८) 
राग सारंग 
प्रभु, हों सब पतितनि कौ टोकौ । 
और पतित सब दिवस चारि के, हों ती जनमत हो कौ । 
बधिक, अजामिल, गनिका तारो और पूतना हो कों । 
मोहिं छांड़ि तुम और उधारे, मिटे सूल क्यों जो की ? 


4% 
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कोउ न समरथ अघ करिवे कों, खेंचि कहत हां लोको । 
मस्थित लाज सूर पतितंनि मैं, मोह तें को नोकी ॥ 


(२०) 
राग जंगला तिताला 
मो सम कौन कुटिल खल कामो । 
तुम सों कहा छिपी करुनामय, सब के अंतरजामी ! 
जो तन दियी ताहि बिरसायौ, ऐसो नोन-हरामो । 
भरि भरि द्रोह बिघे कों धावत, जैसें सूकर ग्रामी । 
सुनि सतसंग होत जिय आलस, बिषयिनि संग ब्रिसरामी । 
औहरि-चरन छांड़ि बिसुखनि की निसि-दिन करत गुलामी । 
पापी परम, अधम, अपराधो, सब पतितनि मैं नामी । 
सूरदास प्रभु अधम-उधारन सुनियै थोपति स्वामी ॥ 


सुदामा-चरित 


[ नरोत्तमदास (संवत्‌ १५५० वि०-लगभग १६०५ वि०) ये कस्ता वाड़ी जिला सौतापुरके 
रहनेवाले आहण थे। कहा जाता है कि ये सं० १६०९ तक वहां वर्धमान 
थे। ये अच्छे कवि थे। इनको बनायी दो काल्य-पस्तक हैं, 'सुदामा- 
चरित' और 'ूव-चरित। सुदामा-चरतकौ कविता बडी सुन्दर है। भाषा 
परिमाजित है और उससे इनक प्रतिभाका परिचय मिलता है। यह छोटासा 
काश्य बहत प्रसिद्ध है। भुवचरित नहीं मिलता । ] 


(दोहा) 


_ महादानि जिनके हितू, जदु-कुल-कैरव-चंद । 
ते दारिद-संताप तें, रहें न किमि निरहंद ॥१॥ 
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कह्यो सुदामा “बाम ! सुनु, हथा और सब भोग । 
सत्यभजन भगवान को, धर्मे-सहित जप-जोग” ॥२॥ 


( कवित्त) 


लोचन-कमल दुख-मोचन तिलक भाल, 

ख्रवननि कुंडल सुकुट धरे माथ हैं । 
ओढे पौत-बसन गरे मैं बैजयंतो-माल, 

संख चक्र गदा और पद्म लिए हाथ हैं ॥ 
कहत नरोतम संदौपनि गुरू के पास, 

तुम छो कहत हम पढे एक साथ हैं। 
हारका कै गए हरि दारिद हरेंगे पिय, 

दारिका के नाथ वै अनाथन के नाथ हैं ॥३॥ 


( सवैया ) 
सुदामा 
सिच्छक हो सिगरे जग को तिय! ताको कहा अब देति है सिच्छा। 
जे तप कै परलोक सुधारत संपति को तिनके नहिं इच्छा ॥ 
मेरे चित्रे हरि के पद-पंकज बार हजार लै देखु परिच्छा । 
आरन को धन चाहिय बावरि वांभन को धन केवल भिच्छा ॥४॥ 
खो 
दानो बड़े तिइ' लोकन मैं जग जोवत नाम सदा जिनको लै । 
दोनन को सुधि लेत भलो बिधि सिद्दि करी पिय मेरो मतो लै ॥ 
दीनदयाल के दार न जात सो और के दार पै दोन द्वै बोले । 
यदुनाथ से जाके हितू सो तिह्' पन क्यों कन मांगत डोले ॥५॥ 
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सुदामा 
छत्रिन के प्रन जु, जुवा, सजि बाजि चढ़ गजराजन हो । 
वैस को बानिज और छषो, प्रन सूद्र को सेवन-साजन हो ॥ 
बिग्रन को प्रन है ज्ञ यहो सुख संपति सों कछु काज नहीं । 
कै पढ़िबो कै तपोधन है कन मांगत बांभनै लाज नहीं ॥६॥ 
खी 
कोदो सवां जुरतो भरि पेट, न चाइति हों दघि दूध मिठीतो । 
सोत बितोत गयो सिसियातहि हों इठतो पै तुम्हें न इठीतो ॥ 
जौ जनतो न हितू इरि सो तुम्हें काहे को दारिके पेलि पठौतो । 
या घर तें न गयो कबह पिय ! टूटो तवा अरु फूटी कठीतो ॥७॥ 
पूरन पैज करो प्रहलाद की खभ सों बांध्यौ पिता जिहि बेरे । 
द्रौपदी ध्यान धरो जबहीं तबहीं पट-कोट लगे चहुं फेरे ॥ 
य्ह तें छूटि गयंद गयौ पिय ! है इरि को निहचै जिय मेरे । 
ऐसे दारिद्र हजार हरें वै कपानिधि लोचन-कोर के हरे ॥८॥ 
सुदामा 
चकवे चौंकि रहे चकि-से तहां भूले-से भूप अनेक गनाऊ' । 
देव गंधवे औ किन्नर जच्छ से सांझ लों देखे खरे जिडि ठाऊ' ॥ 
तै दरबार बिलोक्यों नहों अब तोहि कहा कहिके समुझाछ' । 
रोकिए लोकन के मुखिया त हों दुखिया किमि पैठन पाऊ' ॥८॥ 
खो 
भूले से भूप अनेक खरे रहो ठाढ़े रहो तिमि चक्रवै भारी । 
देव गंधर्व औ किन्नर जच्छ से रोके जे लोकन के अधिकारो ॥ 
अंतरजामी वै आपुक्तो जानिहैं मानो, यहै सिख लेह हमारी । 
दारिकानाथ के द्वार गए सब तें पहिले सुधि लेहे तुम्हारो ॥१०॥ 


| 
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सुदामा-- 
दौनदयाल को ऐसोई द्वार है दौनन को सुधि लेत सदाई । 
द्रौपदौ तें गज तें प्रहलाद तें जानि परो न बिलंब लगाई ॥ 
याहो तें भावत मो-मन दीनता जी निबहै निवहो जस आई । 
जो ब्रजराज सो प्रोति नहों केहि काज सुरेस को ठकुराई ॥११॥ 
प्रौति मैं चूक न है उनके हरि मो मिलिहें उठि कंठ लगायके । 
द्वार गए कछु दैहैं पे दैहैं व डारिकानाथ जु हैं सब लायकै ॥ 
या बिधि बोलि गए पन है अब तो पह'चो बिरधापन आयकै । 
जोवन केतो है जाके लिए हरि सों अब होइ' कनावड़ो जायकै ॥१२॥ 
खो 
इजे कनावड़ो बार हजार-लों जो हितू दोनदयाल-सो पाइए । 
तोनड' लोक के ठाकुर हैं तिनके दरबार न जात लजाइए ॥ 
मेरो कहो जिय मैं धरिकै पिय! भूलि न और प्रसंग चलाइए । 
और के द्वार सो द्वार कहा पिय! दारिकानाथ के हारे सिधाइण॥१३॥ 


सुदामा 
दारिका जाइ ज्‌ दारिका जाइ ज्‌ आठड जाम यहै झक तेरे । 
जौ न कहो करिए ती बड़ो दुख जए कहां अपनो गति हेरे ॥ 
हार खरे प्रभु के छरिया तहं भूपति जान न पावत नेरे। 
पांच सुपारो तें देखु बिचारिके भेंट कों चारि न चाउर मेरे ॥१४॥ 


( दोहा ) 


यह सुनिके तब ब्राम्हनो, गई परोसिनि-पास । 
पाव-सेर चाउर लिए, आई सहित-हुलास ॥१५॥ 


26 





MATRICULATION 


सिद्धि करी गनपति सुमिरि, बांधि दुपटिया-खुंट । 
सांगत खात चले तहां, मारग बालो बट ॥१६॥ 
प्रात गोमतो दरस तें, अति प्रसन्न भो चित्त । 

बिप्र तहां असनान करि, कोन्हो नित्त-निमित्त ॥१७॥ 
भाल तिलक घसिकै दियो, गहो सुमिरनो हाथ । 
देखि दिव्य दारावतो' भयौ अनाथ सनाथ ॥१८॥ 


( कवित्त ) 

दौठि चकचोंधि गई देखत सुवनेमई, 

एक तें सरस एक द्वारिका के भोन हैं । 
पूछे बिन कोऊ कह' काहू सों न करे बात, 

देवता-से बैठे सब साधि-साघि मौन हैं ॥ 
देखत सुदामे घाय पोरजन गहे पाय, 

“कृपा करि कही विप्र कहां कोन्हों गौन है ?” 
“धोरज अधीर के, हरन पर-पोर के, 

बताओ बलबोर के महल यहां कीन हैं १” ॥१८॥ 


(दोहा ) 
दोन जानि काड पुरुष, कर गहि लोन्हों आय । 
दोनहि द्वार खरो कियी दोनद्याल के जाय ॥२०॥ 
द्वारपाल दिज जानि के, कीन्हों टंडप्रनाम । 
“विप्र | कृपा करि भाषिए, सकुल आपनो नाम” ॥२१॥ 


सुदामा 


नाम सुदामा कस्न हम, पढे एकई साथ। 
कुल पांडे, ब्रजराज सुनि सकल जानिहैं नाथ ॥२२॥ 
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द्वारपाल चलि तहं गयो, जहां कस्न-जदुराय । 

हाथ जोरि ठाढ़ो भयो, बोल्यो सोस नवाय ॥२३॥ 


( सवैया ) 
द्वारपाल-- 
सोस पगा न भंगा तन मैं प्रभु ! जाने को आहि ! बसे केहि ग्रामा । 
घोतो फटौ सो लटी-टुपटो अरु पाय उपानह कौ नहिं सामा । 
हार खरी द्विज दुबल एक रह्यो चकि सो बसुधा अभिरामा । 
पूछत दौनदयाल के धाम बातावत आपनो नाम सुदामा ॥२४॥ 


( कवित्त ) 

बोल्यी द्ारपालक “सुदामा नाम पांडे' सुनि, 

छोड़े राज-काज ऐसे जो को गति जानै को ? 
द्वारिका के नाथ हाथ जोरि धाय गहे पांय, 

भेटे लपटाय करि ऐसे टुख-सानै को ? 
नैन दोऊ जल भरि पुंक्कत कुसल हरि, 

बिप्र ओल्यो 'बिपदा मैं मोहिं पहिचानै को ? 
जेसी तुम करो तैसो करे को छपा के सिख ! 

ऐसो प्रोति दौनबन्धु ! दोनन सों माने को ?' ॥२५॥ 


( सवेया ) 
लोचन पूरि रहे जल सों प्रभु टूरि तें देखत हो दुख मेव्यी । 
सोच भयो सुरनायक के कलपट्रुम के हिय मांक खस्ेव्यी ॥ 
कंप कुवेर-हिये सरसो, परसे पग जात सुमेरु ससेव्यो । 
रंक तें राड भयौ तबहों जबहों भरि अंक रमापति भेंव्यी ॥२६॥ 
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( दोहा ) 
भेंटि भलो विधि बिप्र सों, कर गहि त्रिभुवनराय । 
अन्तःपुर को ले गए, जहां न टूजो जाय ॥२७॥ 
मनिमंडित चौको कनक, ता ऊपर डैठाय । 
पानो घखौ परात मैं. पग-घोबन कीं लाय ॥२८॥ 
राज-रमनि सोरह-सहस, सह-सेवकन स-मोत । 
आठी परानो भई' चकित, चितै यह प्रौत ॥२८॥ 
जिनके चरनन को सलिल, हरत जगत-संताप । 
पांय सुदामा बिप्र के, धोवत ते हरि आप ॥३०॥ 


( सवेया ) 
ऐसे बेहाल बेवाइन सों पग कंटक जाल लगे पुनि जोए ! 
“हाय ! महाटुख पायो सखा ! तुम आए इतै न कितै दिन खोए ॥ 
देखि सुदामा को दोन दसा करुना करिकै करुनानिधि रोए। 
यानो परात को हाथ छ्यौ नहिं नेनन के जल सों पग धोए ॥३१॥ 


परशुराम-लच्सण संवाद 


[ तलसीदास (संवत्‌ १५८९-१६८० वि०)--थे हिन्दौके सबैबह कबि हैं। इनकौ कविताका 
प्रचार राजमहलसे लेकर गरीवळी कोपड़ोतक है। इतना गौरव किसी 
कविको नहीं मिला। भाषापर इनका असाधारण अधिकार था। भाव बड़े 
हो उत्तम हैं। इनको कवितामें सभौ रसोंका समावेश है, पर भक्तिरस प्रधान 
$। हिन्दी राहित्यके प्रसारमें इनसे जो सहायता मिली है उसके लिये हिन्दी 
संसार सदा इनका करको रहेगा ! ] ५ 
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अरुणनयन भ्रकुटीकुटिल, चितवत नरृपन सकोप । 
मनह' मत्तगजगण निरखि, सिंहकिशोरह्धि चोप ॥१॥ 
खरभर देखि विकल पुरनारौ । 
सब मिलि देहिं महोपन गारो ॥ 
तेहि अवसर सुनि शिवधनुभंगा । 
आए शगुकुलकमलपतंगा ॥ 
देखि महोप सकल सकुचाने । 
बाज कपट जनु लवा लुकाने । | 
गीर शरोर भूति भलि भ्त्राजा । 
भाल विशाल त्रिपुंडु बिराजा ॥ 
शोश जटा शशि वदन सुह्ावा । 
रिसिवश कछुक अरुण होइ आवा ॥ 
अकुटोकुटिल नयन रिसि राते। 
सहजहिं चितवत मनह' रिसाते ॥ 
ब्ृषभकंध उर बाइ बिशाला । 
चारु जनेउ माल रूगछाला ॥ 
कटि सुनिबसन तूण दुइ बांधे । 
धनु शरकर कुठार कल कांपे ॥ 
शांति वेष करणो कठिन, वरणि न जाय स्वरूप । 
घरि सुनितनु जनु वोररस, आएड जहं सब भूप ॥२॥ 
देखत खगुपति वेष कराला । 
उठे सकल भयविकल भुवाला ॥ 
'पितुसमेत कहि कहि निज नामा । 
लगे करन सब दण्ड प्रणामा ॥ 
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जेहि सुभाव चितवहिं हित जानो । 
सो जानै जनु आयु खुटानो ॥ 
जनक बहोरि आइ शिर नावा । 
सोय बुलाइ प्रणाम करावा ॥ 
आशिष दोन्ह सखो इरषानो । 
निजसमाज लै गई' सयानो ॥ 
विश्वामित्र मिले पुनि आई । 
पदसरोज मेले ढोउ माई ॥ 
राम लषण दशरथ के ठोटा । 
दोन्ह अशोश जानि भल जोटा ॥ 
रामहिं चितय रहे थकि लोचन । 
रूप अपार मारमदमोचन ॥ 

बहुरि बिलोकि विदेहसन, कह कहा अति भोर । 

पूछत जान अजान जिमि, व्यापेड कोप शरोर ॥३॥ 
समाचार कहि जनक सुनाए। 
जेहि कारण महोप सब आए ॥ 
सुनत बचन फिरि अनत निहारे। 
देखे चापखंड महि डारे ॥ 
अति रिस बोले बचन कठोरा । 
कह जड़ जनक धनुष केहि तोरा ॥ 
बेगि देखाउ मूढ़ नतु आज्‌ । 
उलटों महि जईं लगि तव राजू ॥ 
अति डर उतर देत बृप नाहीं । 
कुटिल भूप इरपि मन माहों ॥ 
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सुर सुनि नाग नगर नरनारो 
सोचहिं सकल त्रास उर भारो ॥ 
मन पितात सोय मइतारो। 
विधि संवारि सब बात विगारो ॥ 
*गुपतिकर सुभाव सुनि सोता । 
अर्धनिमेष कल्पसम बोता ॥ 

सभय बिलोके लोग सब, जानि जानको भोर । 
हृदय न इषे विषाद कछु, बोले ओरघुबोर ॥४॥ 
नाथ शब्भूधनुभंजनहारा । 
होइहि कोड इक दास तुम्हारा ॥ 
आयसु कहा कडिय किन मोहों । 
सुनि रिसाय बोले मुनि कोछो ॥ 
सेवक सो जो करे सेवकाई । 
अरिकरणो करि करिय लराई ॥ 
सुनइ राम जि शिवधनु तोरा । 
सहसबाइसम सो रिपु मोरा ॥ 
सो बिलगाइ बिहाइ समाजा । 
नतु मारे जैहैं सब राजा ॥ 
सुनि सुनिबचन लषण सुसकाने 
बोले परशधरहिं अपमाने ॥ 
बह घनुहो तोरेउ' लरकांई। 
कबइ' न अस रिस कोन्ह गुसांई ॥ 
इहि धनुपर ममता केहि हेतू । 
सुनि रिसाय कह ृगुकुलकेतू ॥ 
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रे टुपवालक कालबश, बोलत तोहि न संभार । 
घनुहोसम व्रिपुरारिधनु, बिदित सकल संसार ॥ 

लषण कहा इंसि इमरे जाना । 

सुनहु देव सब धनुष समाना ॥ 

का चति लाभ जोर्ण धनु तोरे । 

देखा राम नये के भोरे ॥ 

छ्वत टूट रघुपतिहिं न दोषू। 

सुनि बिनु काज करिय कत रोष ॥ 

बोले चितड परश को चोरा । 

रे शठ सुनेसि सुभाव न मोरा ॥ 

बालक बोलि बधों नहिं तोहों । 

केवल सुनि जड़ जानेसि मोहों ॥ 

बालब्रह्मचारो अति कोहो । 

बिश्वविदित चत्री कुलद्रोक्ो ॥ 

भुजबल भूमि भूपबिन कीन्हीं । 

बिपुलवार महिदेवन दोन्हीं ॥ 

सयसबाहुभुजरेदनिहारा । 

परश बिलोकु महोपकुमारा ॥ 
सातुपितहिं जनि सोचवश, करसि महोपकिशोर । _ 
गर्भनके अभंकदलन, परश मोर अति घोर ॥६॥ 

विहंसि लखन बोले रदु बानो । 

अहो सुनोश महाभटमानो ॥ 

पुनि पनि मोहि देखाव कुठारा । 

चइत डड़ावन फूंकि पहारा ॥ 
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इहां कुम्हड़ वतिया कोड नाहों । 
जो तजेनि देखत मरिजाहों ॥ 
देखि कुठार शरासन बाना । 
मैं कडु कहा सहितअभिमाना ॥ 
¥गुकुल ससुभि जनेड बिलोको । 
जो कछु कहद सहों रिस रोको ॥ 
सुर सहिसुर हरिजन अरु गाई । 
इमरे कुल इनपर न सुराई ॥ 
बधे पाप अपकोरति हारे । 
मारतङ्क' पां परिय तुम्हारे ॥ 
कोटिकुलिशसम बचन तुम्हारा । 
दथा धरइ धनुबाण कुठारा ॥ 

जो बिलोकि अनुचित कहेउ', चम महानि धोर । 

सुनि सरोष खगुवंशमणि, बोले गिरा गंभीर ॥७॥ 
कौशिक सुनहु मन्द यह बालक । 
कुटिल कालबश निजकुलघालक ॥ 
भानुवंशराकेशकलंकू । 
निपट निरंकुश अबुध अशंकू ॥ 
काल कवर होइहिं चणमाहीं । 
कहीं कारि खोरि मोहिं नाहों ॥ 
तुम इटकह् जो चहइु उवारा । 
कहि प्रताप बल रोष इमारा ॥ 

१ लषण कहेड मुनि सुयश तुम्हारा । 


तुमहिं अछत को बरणें पारा ॥ 
8777 8.7. 
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अपने सुख तुम आपनि करणो । 
बार अनेक भांति बद बरणो ॥ 
नहिं संतोष तो पुनि कछु कह । 
जनि रिस रोकि दुसह दुख सदह ॥ 
बोरहत्ति तुम धोर अछोभा । 
गारो देत न पावह शोभा ॥ 
शूर समरकरणो करहिं, कहि न जनावहिं आपु । 
विद्यमान रण पाइ रिपु, कायर कथहिं प्रलाप ॥८॥ 
तुम ती काल हांकि जनु लावा । 
बार बार मोहिं लागि बुलावा ॥ 
सुनत लषण के बचन कठोरा । 
परश सुधारि धरेड कर घोरा ॥ 
अब जनि देइ दोष मोहिं लोगू । 
कटुबादो बालक बधयोगू ॥ 
बाल बिलोकि बहुत मैं बांचा । 
अब यह मरनहार भा सांचा ॥ 
कौशिक कहा क्षमिय अपराध्‌। 
बालदोषगुण गणहिं न साधू ॥ 
कर कुठार मैं अकरन कोको । 
आगे अपराधो गुरुद्रोहो ॥ 
डतर देत छांड़ौ बिनुमारे । 
केवल कौशिक शोल तुम्हारे ॥ 
नतु यहि काटि कुठार कठोरे। 
गुरुहिं उरिन होतेड' अम थोरे ॥ 
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गाधिसुश्रन कह हृदय हंसि, सुनिहि हरि अरे सूक । 
अजगब खण्डेव ऊखजिमि, अजहं न बुझ चबुझ ॥८॥ 

कहेड लषण सुनि शोल तुम्हारा । 
को नहिं जान विदितसंसारा ॥ 
मातुहि पितुड्टि उरिण भये नोके । 
गुरुरिण रहा सोच बड़ जोके ॥ 
सो जनु इमरेहिं माथे काढ़ा । 
दिन चलि गयड ब्याज बहु बाढ़ा ॥ 
अब आनिय व्यवहरिया बोलो । 
तुरत देउ' में थैलो खोलो ॥ 
सुनि कटु बचन कुठार सुधारा । 
हाहा करि सब लोग पुकारा ॥ 
भ्गगुवर परश दिखावह मोहीं । 
विप्र विचारि बचीं रृपद्रोह्ो ॥ 
मिले न कबद' सुभट रणगाढ़े । 
दिज देवताघरहिं के बाढ़े ॥ 
अनुचित कहि सब लोग पुकारे । 
रघुपति सैनहिं लषण निवारे ॥ 
लषण उतर आइतिसरिस, खगुपतिकोपक्कशानु । 
बढ़त देखि जलसम बचन, बोले रघुकुलभानु ॥१०॥ 
नाथ करहु बालकपर कोहू । 
शुडदूधसुख करिय न कोहू । 
जोपै प्रमुप्रभाव कळु जाना । 
तौकि बराबरि करत अयाना । 
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जो लरिका कछु अनुचित करहीं । 
गुरु पितु सातु मोद मन भरहों ॥ 
करिय कृपा शिश सेवक जानो । 
तुम सम शोल धोर मुनि ज्ञानो ॥ 
रामबचन सुनि कछुक जुड़ाने । 
कहि कछु लषण बहुरि सुसुकाने ॥ 
इसत देखि नख शिखरिस व्यापो । 
राम तोरस्त्राता बड़ पापों ॥ 

गौर शरीर श्याम मनमाहीं । 
कालकूटमुख पयसुख नाहीं ॥ 
सहज टेढ़ अनुचरे न तोहों । 

नोच मोचसम लखै न मोहों ॥ 

लषण कहेड हंसि सुनह सुनि, क्रोध पापकरमूल । 
जेडिवश जन अनुचित करहिं, चरेहिं विश्वप्रतिकूल ॥११॥ 

मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया । 
परिइरि क्रोध करिय अब दाया ॥ 
टूट चाप नहिं जुरहिं रिसाने। 
बठिय होइहिं पांय पिराने ॥ 

जौ अति {प्रय तौ करिय उपाई । 
जोरिय कोउ बड़ गुणो बुलाई ॥ 
बोलत लषणहिं जनक डेराहों । 
मष्ट करह अनुचित भल नाहों ॥ 
थर थर कांपहिं प्रनरनारौ । 
छोट कुमार खोट अति भारो ॥ 
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भ्गुपति सुनि सुनि निर्भय बानी । 
रिस तनु जरे होड बलहानो ॥ 
बोले रामहिं देइ निहोरा । 
बचौ विचारि बंध लघु तोरा ॥ 
मन मलोन तनु सुन्दर केसे । 
विषरस भरा कनकघट जैसे ॥ 
सुनि लक्ष्मण विहंसे ब्रि, नयन तरेरे राम । 
गुरुसमोप गबने सकुचि, परिहरि बाणो वाम ॥१२॥ 
अतिविनोत रूदु शौतल बाणो । 
बोले राम जोरि युगपाणो ॥ 
सुनह नाथ तुम सहज सुजाना । 
बालकबचन करिय नहिं काना ॥ 
बररे बालक एक सुभाऊ । 
इनहिं न सन्त विदूषहिं काऊ ॥ 
तिन्ह नाहों कछु काज विगारा । 
अपराधो मैं नाथ तुम्हारा ॥ 
कृपा कोप बध बंधु गुसांई । 
मोपर करिय दास को नांई ॥ 
कझिय वेगि जैडिविधि रिस जाई । 
सुनिनायक सोइ करिय उपाई ॥ 
कह सुनि राम जाइ रिस कैसे । 
अजडु अनुज तव चितव अनैसे ॥ 
यहिके कंठ कुठार न दोन्हा । 
तो मैं कहा कोप करि कीन्हा ॥ 
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गर्भे खवहिं अबनिपरमनि, सुनि कुठारगति घोर । 
परश अछत देखों जियत, वैरो भूपकिशोर ॥!३॥ 

बहै न हाथ दहै रिस छातो । 

भा कुठार कुण्ठित लृपघातो ॥ 

भयड वाम विधि फिरेड सुभाऊ। 

मोरे हृदय कृपा कस काऊ ४ 

आजु दैव दुख टुसह सहावा । 

सुनि सौमित्र बिहंसि शिर नावा ॥ 

नाथ क्पामूरति अनुकूला । 

बोलत वचन भरत जनु फूला ॥ 

जोपै कपा जरै सुनिगाता। 

क्रोध भये तनु राख विधाता ॥ 

देख जनक हठि बालक पड़ । 

कीन्ह चहत जड़ यमपुर गैह्र ॥ 

वेगि करट किन आंखिन ओटा । 

देखत छोट खोट ठ़पढोटा ॥ 

बिहंसे लषण कहा मुनि पाहीं । 

मुंदिय आंखि कतह' कोड नाहीं ॥ 
परशराम तब राम प्रति, बोले वचन सक्रोध। 
शंभु सरासन तोरि शठ, करसि इमार प्रबोध ॥१४॥ 

बंध कहै कटु सम्मत तोरे। 

तू छल विनय करसि करजोरे ॥ 

कर परितोष मोर संग्रामा । 

नाहित छांडु कहाउव रामा ॥ 
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छल तजि करु समर शिवद्रोही । 

बंधुसहित नतु मारों तोहो ॥ 

खगुपति कहहिं कुठार उठाए । 

मन मुसुकाहिं राम शिर नाए ॥ 

गुनु लषणकर इमपर रोष । 

कतह' सुधाइइ' ते बड़ दोषू ॥ 

टेढ़ जानि शङ्का सब काह । 

वक्रचंद्रमहिं ग्रसे न राहू ॥ 

राम कहेड रिस तजिय सुनौशा । 

कर कुठार आगे यह शोशा ॥ 

जेहि रिस जाय करिय सोइ स्वामी । 

मोहिं जानि आपन अनुगामो ॥ 
प्रभुसेवकहिं समर कस, तजह विप्रवर रोष । 
वेष बिलोकि कहेसि कळु, बालकह नहिं दोष ॥१५॥ 

देखि कुठार बाण धनुधारो । 

भइ लरिकहिं रिस वोर बिचारो ॥ 

नाम जान पे तुमहिं न चोन्हा । 

बंशसुभाव उतर तेहि दोन्हा ॥ 

जौ तुम अवतेह सुनिको नांई । 

पदरज शिर शिशु धरत गुसांई ॥ 

छम चूक अनजानत केरो । 

चहिय विप्रडर कृपा घनेरो ॥ 

इमहिं तुमहिं सरबर कस नाथा । 

कह तो कहां चरण कह माथा ॥ 
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राममाव्र लघु नाम हमारा । 
परशसह्ित बड़ नाम तुम्हारा ॥ 
देव एकगुण धनुष हमारे । 
नवगुण परम घुनोत तुम्हारे ॥ 
सब प्रकार इम तुमसन हारे । 
क्षमइ विप्र अपराध हमारे ॥ 
बारबार सुनि विप्रवर, कहा रामसन राम । 
बोले झगुपति सरुष होइ, तुह' बन्धुसम बाम ॥१६॥ 
निपटहिं द्विज करि जानेड मोहं । 
मैं जस विप्र सुनावों तोहों । 
चाप युवा शर आइति जान्‌। 
कोप मोर अति घोर कृशान्‌ ॥ 
समिध सेन चतुरङ्ग सुहाई । 
महामहीप भए पश आई ॥ 
मैं यहि परश काटि बलि दोन्हा । 
समरयज्ञ जग कोटिन कीन्हा ॥ 
मोर प्रभाव विदित नहिं तोरे। 
बोलेसि निदरि विप्रके भोरे ॥ 
भन्ज्नेड चाप दाप बड़ बाढ़ा । 
अहमिति मनइ' जोति जग ठाढा ॥ 
राम कहा सुनि कच्दइ विचारो । 
'रिस अति बडि लघु चूक इमारो ॥ 
इवतहिं टूट पिनाक पुराना । 
मैं केहि हेतु करों अभिमाना ॥ 
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जो इम निदरहिं विप्रवर, सत्य सुनहु शगुनाथ । 
ती अस को जग सुभट जेहि, भयवश नावहिं माथ ॥१७॥ 
देव दनुज भूषति भट नाना । 
समबल अधिक होउ बलवाना ॥ 
जो रण इमहि प्रचारे कोऊ । 
लरहिं सुखेन काल कि न होऊ ॥ 
चत्रियतनु धरि समरसकाना । 
कुलकलङ्क' तेहि पामर जाना ॥ 
कहों खभाव न कुलहिं प्रसंशो । 
-कालइ डरहिं न रण रघुवंशो ॥ 
बिप्रबंशकी अस प्रभुताई । 
अभय होड जो तुमहिं डराई ॥ 
सुनि सटु गूढ़ वचन रघुपतिके । 
डघरे पटल परशधरमतिके ॥ 
रामरमापति कर धन॒ लेह । 
खैचइ चाप मिटे सन्दे ॥ 
देत चाप आपहिं चढ़ि गयऊ । 
परशराम मनविस्मय भयऊ ॥ 
जाना रामप्रभाव तब, पुलकि प्रफुल्लित गात । 
जोरि पाणि बोले बचन, प्रेम न हृदयसमात ॥१८॥ 
जय रघुवंश-बनज-बनभान्‌ । 
गहन दनुजकुल-दहन-क्शान्‌ ॥ 
जय सुरविप्रधेनुहितकारो । 
जय मद मोद कोइ भ्वमडारो ॥ 
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बिनयशोल करुणागुणसागर । 
जयति वचनरचना अति नागर ॥ 
सेवकसुखद सुभगसबअजङ्का । 
जय शरोरछविकोटिअनङ्गा ॥ 
करों कहा मुख एक प्रशंसा । 
जय महेशमनमानसहंसा ॥ 
अनुचित बहुत कहेड' अज्ञाता । 
चमह क्षमामंदिर दोड भ्वाता ॥ 
कहि जय जय जय रघुकुलकैतू। 
भ्रगुपति गये बनहिं तपहेतू ॥ 
अब भय कुटिल महोप डराने । 
जहं तह कायर गवहिं पराने ॥ 

देवन दोन्हीं दुंदुभो, प्रभुपर वषेहिं फूल । 

रपे पुरनरनारि सब, मिटा मोह भय शूल ॥१८॥ 





विनय-पत्रिका 
[ गोखामो तलमौदास ] 
(१) 
माधव, मो समान जग माझों। 
सब विधि होन, मलोन, दोन अति, लौन-विषय कोड नाहीं ॥१॥ 
तुम सम हेतु-रह्षित कृपालु आरत-हित ईस न त्यागी । 
मैं दुख-सोक-बिकल, कृपालु केहि कारन दया न लागो ॥२॥ 
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नाहिंन कछु अगुन तुम्हार, अपराध मोर मैं माना । 
ग्यान-भवन तनु दिये नाथ, सोड पाय न मैं प्रभु जाना ॥शा 
बैन करोल, योखण्ड बसन्तहि दूषन रूपा लगावै । 
सार-रहित इत-भाग्य सुरभि, पन्नव सो कषु किमि पावै ॥४॥ 
सब प्रकार मैं कठिन, मटुल इरि, हृढ़ विचार जिय मोरे । 
तुलसिदास प्रभु मोह-शक्कला, छुटि तुम्हारे कोरे ॥५॥ 


(RE) 

माधव, मोइ-पास* क्यों टूटै । 
बाहर कोटि उपाय करिय अभ्यंतर ग्रन्धि न छूटे ॥१॥ 
एतपूरन कराह अंतरगत ससि-प्रतिबिम्ब दिखावे । 
इ'घन अनल लगाय कल्पसत, ओंटत नास न पावै ॥२॥ 
तरु-कोटर महं बस बिहंग तरु काटे मरै न जैसे । 
साधन करिय बिचार-होन मन, सुद होड नहि तैसे ॥३॥ 
अंतर मलिन, विषय मन अति, तन पावन करिय पखारे । 
मरइ न उरग अनेक जतन बलमोकि बिविध बिधि मारे ॥४॥ 
तुलसिदास इरि-गुरु-करुना बिनु, बिमल बिबेक न छोई । 
बिनु बिबेक संसार-घोर-निधि, पार न पावै कोई ॥५॥ 


(३) 
माधव असि तुम्हारि यह माया । 
करि उपाय पचि मरिय, तरिय नहिं, जब लगि करइ न दाया ॥१॥ 
सुनिय, गुनिय, ससुझिय, ससुभाइय, दसा हृदय नहिं आवे । 
जेहि अनुभव बिनु मोइजनित भव, दारुन बिपति सतावे ॥२॥ 





ब्रह्म-पियूष मधुर सोतल जोपै मन सो रस पावै । 

ती कत रूगजल-रूप विषय कारन निसिवासर धावे ॥३॥ 
जेहिके भवन बिमल चिंतामनि सो कत कांच बटोरे । 
सपने परबस परे जागि देखत केहि जाइ निहोरै ॥४॥ 

ग्यान भक्ति साधन अनेक सब सत्य, झूठ कछु नाहीं । 
तुलसिदास हरि-क्ृपा मिटे भ्रम, यह भरोस मनमाहीं ॥४॥ 


(8) 

है हरि, कवन दोष तोहि दोजै । 
जेहि उपाय सपनेह' दुरलभ गति, सोइ निसिवासर कौज ॥१॥ 
जानत अर्थ अनथे-रूप, तमकूप परब यहि लागे। 
तदपि न तजत खान अज खर ज्यों, फिरत विषय अनुरागी ॥२॥ 
भूत-द्रोह कत मोइ-वस्य हित आपन मैं न विचारो । 
मद-मत्सर-अभिमान ग्यान-रिपु, इन महं रहनि अपारो ॥३॥ 
बेद-पुरान सुनत समुझत रघुनाथ सकल जगब्यापो । 
वेधत नहिं यौखंड बैन इव, सारहोन मन पापो ॥४॥ 
मैं अपराध-सिंध, करुनाकर ! जानत अंतरजामो । 
तुलसिदास भव-ब्याल-य्रसित तव सरन उरग-रिपु-गामी ॥५॥ 


(4) | 
है इरि, कवन जतन सुख मानह' ! 
ज्यों गन-दसन तथा मम करनी, सब प्रकार तुम जानइ ॥१॥ 
जो कछु कहिय करिय भवसागर तरिय बत्सपद जैसे । 
रहनि आन विधि, कहिय आन, इरिपद-सुख पाइय कैसे ॥२॥ 





देखत चारु मयूर वैन सुभ बोल सुधा इव सानो । 

सविष, उरग-आहार निठुर अस, यह करनो वह बानो ॥३॥ 
अखिल-जोव-वव्सल निरमव्सर, चरन-कमल-अनुरागो । 

ते तव प्रिय रघुबोर धोरमति, अतिसय निज-पर-त्यागो ॥४॥ 
जदापि मम औंगुन अपार संसार-जोग्य रघुराया । 
तुलसिदास निजगुन विचारि करुनानिधान करु दाया ॥५॥ 


(६) 
है इरि, कवन जतन भ्रम भागे । 
देखत सुनत बिचारत यह मन, निज सुभाउ नहिं त्यागै ॥१॥ 
भक्ति, ग्यान, बैराग्य सकल साधन यहि लागि उपाई । 
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कोड भल कहउ, देउ कछु कोऊ, असि बासना हृदय ते न जाई ॥२॥ 


जेहि निसि सकल जोव सूतहिं तव क्रपापात्र जन जागै। 
निज करनो बिपरीत देखि मोहि, समुझि महाभय लागे ॥:॥ 
जद्यपि भग्न. मनोरथ बिधिबस, सुख इच्छत दुःख पावै । 
चित्रकार करहोन जथा खारथ बिनु चित्र बनावे ॥४॥ 
हृषोकैस सुनि नाम जाउ' बलि, अति भरोस जिय मोरे । 
तुलसिदास इ'द्रिय-संभव दुख, हरे बनिहि प्रभु तोरे ॥५॥ 


(७) 


है हरि, कस न हरहु भ्रम भारो । 
जद्यपि रूषा सत्य भासे जब लगि नहिं कपा तुम्हारो ॥१॥ 
अर्थ अविद्यमान जानिय संरूति नहि जाई गुसाई । 
बिन बांधे निज हट सठ परबस पस्यो कोर को नाई' ॥२॥ 





सपने ब्याधि बिविध बाधा जनु सत्य उपस्थित आई । 

बैद अनेक उपाय करे जागे बिनु पोर न जाई ॥३॥ 
खुति-गुरु-साधु-स्मृति-संसत यह दृश्य सा दुखकारो । 

तेहि बिनु तजे, भजे बिनु रघुपति, बिपति सके को टारो ॥४॥ 
बहु उपाय संसार-तरन कहं बिमल गिरा खुति गावे । 
तुलसिदास में-मोर गये बिनु जिउ सुख कबहृ' न पावै ॥५॥ 


(८) 

जो निज मन परिहरै बिकारा । 
तौ कत द्दैत-जनित संरूति-दुख संसय सोक अपारा ॥१॥ 
सब्र मित्र मध्यस्थ तोनि ये, मन कोन्हें बरिआई । 
त्यागन गहन उपेच्छनोय, अहि हाटक ळन को नाई' ॥२॥ 
असन, बसन, पसु, वस्तु बिविध विधि, सब मनि महं रह जैसे । 
सरग नरक चर अचर लोक बहु, बसत मध्य मन तैसे ॥३॥ 
बिटप-मध्य पुतरिका, सूत महं कंचुकि बिनहिं बनाये । 
मन महं तथा लोन नाना तनु, प्रगटत अवसर पाये ॥४॥ 
रघुपति-भक्ति बारि-छालित चित, बिनु प्रयास हो सूभी । 
तुलसिदास कह चिद-बिलास जग बूत बूकत बुझे ॥५॥ 


क्ल 
रुचिर रसना तू राम राम क्यों न रटत। 
सुमिरत सुख सुक्तत बढ़त अघ असंगल घटत ॥१॥ 


बिनु खम कलि-कलुष-जाल कटु कराल कटत'। 
दिनकर के उदय जैसे तिमिर-तोम फटत ॥२॥ 
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लोग जाग जप बिराग तप सुतीर्थ अटत । 
बांधिवेको भव-गयन्द रेनु कि रज्जु बटत ॥३॥ 
परिहरि सुर-मनि सुनाम गुंजा लखि लटत । 
लालच लघु तेरो लखि तुलसि तोहिं हटत ॥४॥ 


Re) 

राम राम, राम राम, राम राम, जपत । 
मंगल सुद उदित होत, कलि-मल-छल छपत ॥१॥ 
कह कै लहे फल रसाल, बबुर-बोज बपत । 
हारहि जनि जनम जाय गाल गूल गपत ॥२॥ 
काल करम गुन सुभाड सबके सोस तपत । 
राम-नाम-महिमा को चरचा चले चपत ॥३॥ 
साधन बिनु सिद्दि सकल विकल लोग लपत । 
कलिजुग बर बनिज बिपुल नाम-नगर खपत ॥४॥ 
नाम सों प्रतोति प्रोति हृदय सुधिर थपत । 
पावन किये रावन-रिपु तुलसिष्ट से अपत ॥५॥ 


(११) 
मैं इरि, पतित-पावन सुने । 
मैं पतित तुम पतित-पावन दोड बानक बने ॥१॥ 
ब्याध गनिका गज अजामिल साखि निगमनि भने । 
और अधम अनेक तारे जात कापे गने ॥२॥ 
जानि नाम अजानि लोन्हें नरक जमपुर मने । 
दासतुलसो सरन आयो, राखिये अपने ॥३॥ 


कक ° 





(१२) 

जो पै जिय जानको-नाथ न जाने । 
तौ सब करम धरम स्रमदायक ऐसेइ कहत सयाने ॥१॥ 
जे सुर, सिह, सुनोस, जोगबिद बैद परान बखाने । 
पूजा लेत देत पलटे सुख हानि-लाभ अनुमाने ॥२॥ 
काको नाम धोखेह सुमिरत पातकपुंज सिरान । 
बिप्र, बधिक, गज, गोध कोटि खल कोन के पेट समाने ॥३॥ 
मेरु से दोष दूरि करि जन के, रनु से गुन उर आने। 
तुलसिदास तेहि सकल आस तजि भजहि न अजह' अयाने ॥४॥ 


( १३ ) 

काहे न रसना, रामहिं गावहि ? 
निसिदिन पर-अपवाद हृथा कत रटि रटि राग बढ़ावहि ॥१॥ 
नरसुख सुन्दर मंदिर पावन बसि जनि ताहि लजावबहि । 
ससि समोप रहि त्यागि सुधा कत रबिकर-जल कह धावहि ॥२॥ 
काम-कथा कलि-करव-चंदिनि सुनत सरवन दै भावहिं । 
तिनहि इटकि कहि इरि-कल-कोरति करन-कलंक नसावहि ॥३॥ 
जातरूप-मति जुगुति रुचिर मनि रचि रचि हार बनावहि। 
सरन-सुंखद रविकुल-सरोज-रबि राम नृपहिं-पहिरावहि ॥४॥ 
बाद-विबाद-स्राद तजि भजि इरि सरस चरित चित लावहि । 
तुलसिदास भव तरहि, तिड पुर तू पुनोत जस पावहि ॥५॥ 


(१४) 
जाको इरि दृढ़ करि अङ्ग कैरो । 


-सोइ सुमील पुनोत वेदबिद, बिद्या-गुननि-भख्यो ॥१॥ 
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उतपति पांडु-तनय कौ करनो सुनि सतपंथ डस्ो । 

ते दैलोक्य-पूज्य, पावन जस सुनि सुनि लोक तस्यो ॥२॥ 
जो निज धरम वेद-बोधित सो करत न कछु बिसस्थो । 

(दिनु अवगुन कृकलास कूप-मञ्तित कर गहि उधस्थो ॥३॥ 
ब्रह्म-बिसिख ब्रह्मांड-दहन-कस गर्भ न पति जस्थो । 

अजर अमर कुलिसह नाहिंन बध सो पुनि फेन मस्थो ॥४॥ 
बिप्र अजामिल अरु सुरपति तें कहा जो नहिं विगखो । 
उनको कियो सहाय बहत, डर को संताप इस्यो ॥५॥ 
गनिका अरु कंद्रप तें जग महं अघ न करत उबस्थो । 
तिनको चरित पबित्र जानि हरि निज हृदि-भवन धस्य ॥६॥ 
केहि आचरन भलो माने प्रभु सो ती न जानि पर्यो । 
तुलसिदास रघुनाथ-कपा को जोवत पंथ खसो ॥७॥ 


(१५) 


सोइ सुक्कतो सुचि साँचो जाहि, राम ! तुम रोके । 

गनिका, गोध, बधिक हरिपुर गये, लै करसो प्रयाग कब सोफे ॥१॥ 
कबह' न डग्यो निगम-मग तें पग, ळग जग जानि जिते दुख पाये । 
गजधीों कौन दिछित जाके सुमिरत, ले सुनाभ बाइन तजि धाये ॥२॥ 
सुर सुनि विप्र बिहाय बड़े कुल, गोकुल जनम गोपग्टह लीन्हों । 
बायों दियो बिभव कुरुपति को, भोजन जाइ बिदुर-घर कोन्हों ॥३॥ 
मानत भलहि भलो भगतनि तें, कछुक रोति पारथह्िं जनाई । 
तुलसो सहज सने राम बस, और सबै जल को चिकनाई ॥४॥ 


अन्याया छ... 
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इन्द्के दोहे 
[सूद (संत्‌ १७३०-१८३२ वि०)--ये कणगढ़के महाराज राजस्हिके गरु थे। इनको 
भावपूर्ण कबिता सुनकर लोग इनका बड़ा आदर करने लगे घे। इनके दोह 
नोति-संबंधी हैं। इनकी 'सतसई? बहत प्रसिद्ध है। ] 
नोको पै फीकी लगे, बिन अवसर को बात । 
जैसे बरनत युद्द में, रस सङ्कार न सुहात ॥१॥ 
फोको पै नोको लगे, कहिये समय बिचारि । 
सब को मन इषित करै, ज्यों विवाह मैं गारि ॥२॥ 
जो जाको गुन जानहो, सो तिहिं आदर देत । 
कोकिल अंबहि लेत है, काग निबौरो हेत ॥३॥ 
जाहो ते कळु पाइये, करिये ताकी आस । 
रोते सरवर पै गये, कैसे बुत पियास ॥४॥ 
गुन हो तक मंगाइये, जो जोवन सुख भीन । 
आग जरावत नगर तड, आग न आनत कोन ॥५॥ 
रस अनरस समझे न कछु, पढ़ प्रेम को गाध । 
बोछू मन्च न जानहीं, सांप पिटारे हाथ ॥६॥ 
कैसे निबहे निवल जन, कर सबलन सों गैर । 
जैसे बस सागर विषे, करत मगर सों बैर ॥७॥ 
दोबो. अवसर को भलो, जासों सूधरे काम । 
खेती सूखे बरसिबो, घन को कोने काम ॥८॥ 
अपनो प्रहु च विचारि के, करतब करिये दौर । 
तेते पांव पसारिये, जेतो लांबो सोर ॥८॥ 
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पिसुन छल्यो नर सुजन सों, करत बिसास न चकि । 
जैस दाध्यों दूध को, पोवत ळांकडि फूंकि ॥१०॥ 
विद्याधन उद्यम बिना, कही जु पावै कौन । 

बिना डुलाये ना मिले, ज्यों पंखा को पौन ॥११॥ 
ओळे नर को प्रीति को, दोनो रोति बताय । 

जेसे कोलर ताल जल, घटत घटत घट जाय ॥१२॥ 
बुरे लगत सिख के बचन, हिये विचारो आप । 
करुवो मेषज बिन पिये, मिटै न तन को ताप ॥१३॥ 
गुरुता लघुता पुरुष को, आश्रय वशतें होय । 

करो हद में विध्य सों, दर्पन में लघु सोय ॥१४॥ 

रहे समीप बड़ेन के, होत बड़ो हित मेल । 

सबहों जानत बढ़त है; हत्त बराबर बेल ॥१५॥ 

फेर न है है कपट सां, जो कोजे व्योपार । 

जैसे हांड़ी काठ को, चढ़े न दूजो बार ॥१६॥ 

करिये सुख को होत दुख, यह कहो कौन सयान । 
वा सोने को जारिये, जासों टूटे कान ॥१७॥ 

नयना देत बताय सब, हिय की हेत अहेत । 

जेसे निमल आरसो, भलो बुरो कहि देत ॥१८॥ 
अति परचे ते होत है, अरुचि अनादर भाय । 
मलयगिरि को भोलनो, चंदन देति जराय ॥१८॥ 
भले बुरे सब एक सों, जो लो बोलत नाहि। 

जानि परतु हैं काक पिक, ऋतु बसंत के माहिं ॥२०॥ 
इितङ़ कौ कहिये न तिहि, जो नर होय अबोध । 
ज्यों नकटे को आरसी, होत दिखाये क्रोध ॥२१॥ 


ठा 
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सबै सहायक सबल के, कोड न निबल सहाय । 
पवन जगावत आग को, दीपछिं देत दाय ॥२२॥ 
ककु बसाय नहिं सबलसों, करे निवल पर जोर । 
चले न अचल उखार तरु, डारत पवन झकोर ॥२३॥ 
रोष मिटे केसे कहत, रिस उपजावन बात । 

ई'धन डारे आगमां, केसे आग बुझात ॥२४॥ 

जो जेहि भावे सो भलो, गुन को कछु न विचार । 
तज गजमुकता भोलनो, पहिरति गुंजा हार ॥२५॥ 
दुष्ट न छांड़े दृष्टता, केसे ह' सुख देत। 

घोये हृ सौ बेर के, काजर होत न सेत ॥२६॥ 
जाको जैसो उचित तिहिं, करिये सोइ बिचारि। 
गोदर कैसे ल्याइ है, गजसुक्ता गज मारि ॥२७॥ 

जैसे बंधन प्रेम को, तैसो बंध न अर । 

काठहि मैदै कमल को, छेद न निकरे भोर ॥२८॥ 
जे चेतन ते क्यों तजें, जाको जासों मोह । 

चु'बक के पोछे लग्यो, फिरत अचेतन लोह ॥२८॥ 
जो पावै अति उच्च पद, ताकौ पतन निदान । 

ज्यों तपि तपि मध्याङ्कलों, अस्त होतु है भान ॥३०॥ 
जिहि प्रसंग दूषन लगे, तजिये ताको साथ । 
मदिरा मानत है जगत, दूध कलालो हाथ ॥३१॥ 
जाके संग दूषण दुरै, करिये तिहि पचानि । . 
जैसे समझे दूध सब, सुरा अहोरो पानि ॥३२॥ 
सूरख गुन समे नहीं, तो न गुनो में चूक । 

कहा घट्यो दिन को विभौ, देखे जी न उलक ॥३३॥ 
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करे बुराई सुख चहे, कैसे पावे कोइ । 

रोपे बिरवा आक को, आम कहां ते होइ ॥३४॥ 
बहुत निवल मिल बल करें, करें जु चाहें सोय । 
तिनकन कौ रसरो करो, करो निबन्धन होय ॥३५॥ 
सांच झुठ निर्णय कई, नोति निपुन जो होय । 
राजहंस बिन को करे, छोर नोर को दोय ॥३६॥ 
दोषहिं को उमहै गहै, गुन न गहै खललोक । 

पिये रुधिर पय ना पियें, लागि पयोधर जॉक ॥३७॥ 
कारज धीरे होतु है, काहे होत अधोर । 

समय पाय तरुवर फलै, केतक सींचो नोर ॥३८॥ 
क्यों कीजे ऐसो जतन, जाते काज न होय । 

परबत पर खोदै कंआ, कैसे निकसे तोय ॥३८॥ 
बीर पराक्रम ना करे, तासों डरत न कोइ । 
बालकह को चित्र को, बाघ खिलौना होइ ॥४०॥ 
उत्तम जन सों मिलत झो, अवगुन सो गुन होय । 
घनसंग खारो उदधि मिलि, बरसे मोठो तोय ॥४१॥ 
करत करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान । 
रसरो आवत जात तें, सिल पर परत निसान ॥४२॥ 
भलो करत लागति बिलम, बिलम न बुरे बिचार । 
भवन बनावत दिन लगै, दाइत लगत न बार ॥५३॥ 
कुल सपूत जान्यो परै, लखि सुभ लच्छन गात । 
होनहार बिरवान के, झोत चोकने पात ॥४४। 

छोटे मन में आय हैं, कैसे मोटो बात । 

छेरो के मंझमें दियी, ज्यों पेठा न समात ॥४५॥ 
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होत निबा न आपनो, लोने फिरे समाज । 
चूहा बिल न समात है, पूंछ बांधिये काज ॥४३॥ 
कळु कहि नोच न छेड़ियै, भलो न वाको सङ्ग । 
पाथर डारे कोच में, उक्करि बिगारे अङ्ग ॥४७॥ 
कपर दरसे सुमिल सो, अन्तर अनमिल आंक । 


' कपटो जन को प्रौति है, खोरा को सो फांक ॥४८॥ 


सब सों आगे होय कै, कबह' न करिये बात । 

सुधरे काज समाज फल, बिगरे गारो खात ॥४८॥ 

बुरो तऊ लागत भली, भली ठौर पर लोन । 

तिय नेननि नोकी लगे, काजर जदपि मलौन ॥५०॥ 
क्षमा ख़ लोने रहै, खल को कहा बसाय । 

अगिन परो ढनरहित थल, आपहि ते बुझि जाय ॥५१॥ 
ओले नर के पेटमें, रहै न मोटो बात। 

आध सेर के पात्र में, कैसे सेर समात ॥५२॥ 

बचन रचन कापुरुष के, कहे न छिन ठहराय । 

ज्यों कर पद सुख कछपके, निकसि निकसि दुर जाय ॥५३॥ 
जूवा खेले होतु है, सुख सम्पति को नास । 

राजकाज नल ते छुट्यो, पांडव किय बनवास ॥५४॥ 
सरखति के भंडार को, बडी अपूरव बात । 

ज्यों खरचै त्यों त्यों बढ़े, बिन खरचे घटि जात ॥५५॥ 
बिरह पोर व्याकुल भए, आयो फीतम गेह । 

जैसे आवत भाग ते, आग लगी पर मेह ॥५६॥ 

भले बंस को पुरुष सो, निइरै बहु धन पाय । 

नवै धनुष सदबंस को, जिहिं दे कोटि दिखाय ॥५७॥ 
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लोकन के अपवाद को, डर करिये दिनरैन । 
रघुपति सीता परिहरो, सुनत रजकके बैन ॥५८॥ 
कहा कहों विधि को अविधि, भूले परे प्रबोन । 
सूरख को सम्पति दई, पंडित संपतिक्षौन ॥५८॥ 

वह संपति केचि काम की, जिन काह पे होउ । 
नित्य कमावै कष्ट करि, बिलसे ओरझि कोड ॥६०॥ 
ढनहु' ते अरु तूलते, हरुवो याचक आहि । 

जानतु है कळु मांगि है, पवन उड़ावत नाहिं ॥६१॥ 
सेइय नृप गुरु तिय अनिल, मध्य भाग जग माहि । 
है विनाश अति निकट तें, दूर रहे फल नाहिं ॥६२॥ 


नोति-सामयिक उपदेश. 
कुण्डलियां 


([ [गिरिधर कविराय (संवत्‌ १७७०-लगभग १८४४ वि+)--इनकौ कुंडलियां बहत प्रसिद्ध 
ह. प्रायः सभी नौति-विषयक हैं तथा बडी हो लोकप्रिय हैं। इनकौ 
कविताको भाषा सरल चोर स्प है। इनको भावास इनका जन्पस्थान कहाँ 
अवधे होनेका अनमान किया जाता है, पर इनके जीवनकै विषयमै कुक भी 
जह जाना जाता। कडा जाता है कि राजासे रूट होकर ये उनके राज्यमें 
ड रहने कौ इच्छासे अपना घरदार छोड़ अमण करने लगे। उसी समणके 
समय कुंडल्योंकी रचना कौ। कहते है कि स्ती-परुषने मिलकर रचना कौ 
चो चौर जिन क'डलियो माराने 'साई” शब्द हे, वे सब गिरिधरकी खोकी 
रचो हुई हैं। ] 
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बिना विचारे जो करे, सो पाळे पक्किताय । 
काम बिगारे आपनो, जग में होत हंसाय ॥ 

जग में होत हंसाय, चित्त में चेन न पावै । 

खान पान सनमान, राग रंग मनहिं न भावे ॥ 

कह गिरिधर कविराय, दुःख कळु टरत न टारे। 
खटकत है जिय माहिं, कियो जो बिना विचारे ॥१॥ 


बोतो ताहि बिसारिदे, आगे को सुधि लेड । 

जो बनि आवै सहज में, ताहो में चित देउ ॥ 

ताहो में चित देउ, बात ज्योंहीं बनि आवै । 

दुर्जन हंसे न कोय, चित्त में खेद न पावै ॥ 

कष्ठ गिरिधर कविराय, यही कर'मन परतीती। . हे 
आगे को सुख होय, समझ बोतो सो बोतो ॥२॥ ~ 


साई' थे न विरुदियै, गुरु पण्डित कवि यार । 

बेटा वनिता पौरिया, यज्ञ करावनहार ॥ 

यज्ञ करावनहार, राजमंत्रो जो होई । 

विप्र परोसौ बैद, आपको तपै रसोई ॥ 

कह गिरिधर कविराय, यहै कैसो समुझाई । , 

इन तेरह ते तरह, दिये बनि आवै साई ॥३॥ 

साई' अपने चित्त को, भूल न कहिये कोय । 

तब लग मन में राखिये, जब लग कारज होय ॥ 

जब लग कारज होय, भूल कबह्' नहिं कये । 

डुजेन ताती होय, आप सौरे डवै रहिये ॥ i 
| 


HINDI SELECTIONS 


कह गिरिधर कविराय, बात चतुरन के ताई' । 
करतूतो कहि देत, आप कहिये नहिं साई' ॥४॥ 


चिंताज्वाल शरोरबन, दावा लगि लगि जाय । 
प्रकट धुवां नहिं देखिये, उर अन्तर घुंधुवाय ॥ 
डर अंतर धंधुवाय, जर ज्यों कांच को भट्टी । 
जर गयो लोह मांस, रह गई हाइ को ठट्टो ॥ 
कह गिरिधर कविराय, सुनो रे मेरे मिंता । 

बे नर कैसे जिये, जाहि तन व्यापत चिंता ॥४॥ 


राजा के दरबार में, जैये/समयो पाय । 

साई' तहां न बैठिये, जहं कोड देय उठाय ॥ 

जहं कोड देय उठाय, बोल अनबोले रहिये । 
हंसिये ना हंहराय, बात पुंळेते कहिये ॥ 

कह गिरिधर कविराय, समय सों कोजे काजा । 
अति आतुर नहिं होय, बहुरि अनखै हैं राजा ॥६॥ 


कृतघन कबह' न मानहीं, कोटि करी जो कोय । 
सर्बस आगे राखिये, तऊ न अपनो होय ॥ 

तक न अपनो होय, भले को भलो न माने। 
काम काढ़ि चुप रहै, फिर तेहि नाहिं पिकाने ॥ 
कह गिरिधर कविराय, रहत नितहो निर्भय मन । 
मित्र शट्‌ सब एक, दाम के लालच क्वतघन ॥७॥ 


जाको धनः धरतो लई, ताहि न लोजे संग । 
जो संग राखे हो बने, ती करि राख अपंग ॥. 
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तो करि राख अपंग, फेरि फरकै सो न कोजै। 
कपट रूप बतराय, ताहि को मनहर लोजे ॥ 
कह गिरिधर कविराय, खटक जेहै नहिं ताको । 
कोटि दिलासा देड, लई धन धरतो जाको ॥८॥ 


साई' अपने स्त्रात को, कबइ' न दोजे त्रास । 
पलक टूर नहिं कोजिये, सदा राखिये पास ॥ 
सदा राखिये पास, वास कबह' नहिं दीजै । 
ब्रास दियो लंकेश, तास को गति सुनि लीजे॥ 
कह गिरिधर कविराय, राम सों मिलियो आई । 
पाय विभीषण राज, लंकपति बाज्यो साई ॥८॥ 


साई' बेटा वाप के, बिगरे भयो अकाज । 
'हरिनाकुश अरु कंस को, गयो टुइन को राज ॥ 
गयो दुन को राज, बाप बेटा के बिगरे। 
दुसमन दावादार, भये महिमण्डल सिगरे ॥ 
कह गिरिधर कविराय, उन्हें काह न बताई । 
पिता पुत्रकौ रारि, लाभ एकी नहिं साई' ॥१०॥ 


साई' नदो समुद्र को, मिलो बड्पनो जानि । 
जातिनाश भयो मिलतक्ती, मान मइत को हानि ॥ 


. मान महतको हानि, कही अब कैसे कीजे । 


जल खारी है गयो, ताहि अब कैसे पीजे ॥ 
कह गिरिधर कविराय, कच्छमच्छन सकुचाई । 
जड़ो फजोइतचार, भयो नदियन को साई ॥११॥ 


>> 
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साई' सन अरु दुष्ट जन, इनको यक्षो सुभाव । 
खाल खिंचावें आपनो, परबन्धन के दाव ॥ 
परबन्धन के दाव, खाल अपनो खिंचवावें । 
सुण्ड काटि के कुटिय, तक पर बाज न वें ॥ 
कह गिरिधर कविराय, जरे अपनो कुटिलाई। 
जल में गिरि सड़ गये, तऊ छोंडो न खुटाई ॥१२॥ 


साई' समय न चूकिये, यथाशक्ति सनुमान । 

को जानै को आइहै, तेरो पौरि प्रमान ॥ 

तेरो पौरि प्रमान, समय असमय तकि आवै । 

ताको तू मत खोल, अंक भरि कण्ठ लगावै ॥ 

कह गिरिधर कविराय, सबै यामें सधिद्ाई । 

शोतल जल फल फूल, समय जिन चूको साई ॥१३॥ 


साई' हरि ऐसी करी, बलि के दवारे जाय । 

पहिले हाथ पसारिकै, बहरि पसारे पाय ॥ 

बहुरि पसारे पाय, मनो राजा न बतायो । 

भूमि सबै इरि लई, बाधि पाताल पठायो ॥ 

कह गिरिधर कविराय, राव राजन के ताई' । 
छल बल करि परभूमि, लेत को ळप्तगो साई ॥१४॥ 


साई अगर उजार में, जरत महा पछिताय । 
गुनगाइक कोऊ नहीं, जाहि सुबास सुद्काय ॥ 
जाहि सुवास सुहाय, सुने बनमें कोड नाहों । 
कै गोदड़ कै हिरन, सुतो कळु जानत नाहों ॥ 
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कह गिरिधर कविराय, बडो दुख यहै गुसाई । 
अगर आक को राख, भई मिलि एके साई' ॥१४॥ 


साई' हंस न आवहों, बिन जल सरवर पास । 
निरफल तरवर ते डरे, पक्षो पथिक उदास ॥ 
पत्तो पथिक उदास, छांह वियाम न पावें । 

जहं न प्रफुल्लित कमल, भ्रमर तहं भूलि न श्रावें ॥ 
कह गिरिधर कविराय, जहां यह ब॒ बड़ाई । 
तहां न करिये सांझ, प्रातहो चलिये साई' ॥१६॥ 


साई एकै गिरि धरे, गिरिधर गिरिधर होय । 
हनूमान बहु गिरि धरे, गिरिधर कहै न कोय ॥ 
गिरिधर कहै न कोय, हनू धवलागिरि लायो । 
ताको किनका टूटि, परो सो कष्ण उठायो ॥ 
कहु गिरिधर कविराय, बड़न को बडी बड़ाई । 
थोरेहो जस होय, जसी पुरुषन को साई ॥१७॥ 


भौंरा ये दिन कठिन हैं, दुख सुख सद्दो शरोर । 
जब लग फूलै केतको, तब लगि बिरम करीर ॥ 
तब लगि बिरम करोर, हर्ष मन में नहिं कोजै । 
जैसो बहै बयार, पीठ तब तैसो दोजै ॥ 

कह गिरिधर कविराय, होय जिन जिन में बोरा + 
सहै दुःख अरु सुख, एक सज्जन अरु भीरा ॥१८॥ 


पानो बाढ़गो नाव में, घर में बाढगे दाम । 
दोक हाथ डलोचिये, यहो सयानो काम ॥ 
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यक्षो सयानो काम, नाम ईशर को लोजे । 

पर खारथ के काज, सोस आगे घरि दीजै ॥ 

कह गिरिधर कविराय, बड़ेन को याझो बानो । 
चलिये चाल सुचाल, राखिये अपनो पानो ॥१८॥ 


गुन के गाहक सहस नर, बिनु गुन लहै न कोय । 
जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय ॥ 

शब्द सुनै सब कोय, कोकिला सबै सुहावन । 

दोऊ को इक रंग, काग सब भये अपावन ॥. 

कह गिरिधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के। 
बिनु गुन लहै न कोय, सहस नर गाहक गुन के ॥२०॥ 


दौलत पाय न कोजिए, सपने में अभिमान। 
चंचल जल दिन चारि को, ठांड न रहत निदान ॥ 
. ठांड न रहत निदान, जियत जग में जस लोजै। 
मोठे वचन सुनाय, विनय सबहो की कोजै ॥ 
कह गिरिधर कविराय, अरे यह सब घट तौलत। 
पाइन निसि दिन चारि, रहत सबहो के दौलत ॥२१॥ 


साई' ऐसे पुव से, वांझ रहै बरु नारि। 

बिगरी बेटे बाप से, जाय रहै ससुरारि ॥ 

जाय रहै ससुरारि, नारि के नाम बिकाने। 

कुल के धमे नसायं, और परिवार नसाने ॥ 

कह गिरिधर कविराय, मातु भांखे वहि ठाई' । 

अस पुत्रनि नहिं होय॑, वांक रहतिउ' बरु साई' ॥२२॥ 
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साई' या संसार में, मतलब को व्यौहार । 

जब लगि पैसा गांठि में, तब लगि ताको यार ॥ 
तब लगि ताको यार, यार संगहो संग डोले । 

पैसा रहा न पास, यार सुख से नहिं बोले ॥ 

कह गिरिधर कविराय, जगत यह लेखा भाई । 
करत बेगरजो प्रौति, यार बिरला कोंड साई ॥२३॥ 


साई' अवसर के पड़े, को न सहै दुख इन्द । 
जाय बिकाने डोम घर, वै राजा इरिचन्द ॥ 

वै राजा इरिचन्द, करे मरघट रखवारो । 

चरे तपसौ वेष, फिरे अजन बलघारी ॥ 

कह गिरिधर कविराय, तपै वह भीम रसोई । 
को न करे घटि काम, परे अवसर के साई' ॥२४॥ 








मयंक-महिमा 


| [पॅन्बदरोनारायण चौधरी 'प्रेमघन' ( संवत्‌ १९१२-१८० बि० )-थे भारहेन्दुओक सखा 
थे। संस्क्कत, हिन्दी और फारसोंके अच्छे पश्छितथे। ये रस्क कबि थे। 
उनकी प्रतिभापूर्ण उच्च कोटिको कविल-शक्ति सभी खौकार करते हैं। कबि. 
बचन-सुधा', 'आनन्द-कादरिनो' तथा 'नागरौ-नौरद'मे इनको कविताए' प्रकाशित 
होती थों। सन्‌ १९१२मे हिन्दी-साहित्य-सस्मेलनका अधिवेशन कलकत्तामे 
हुआ था और ये उसके सभापति इए थे। ] 


चतुर चकोर चारु लोचन कर अचल देखता चाह भरे । 
उसे उच्चतर प्रेम दिखाता भाता धोरज धोर घर ॥ ` i 


(®, 
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निज प्रिय-मुख-मंडल-सुमाधुरो मंजु अम्रत-रस पोता है । 
औरों पर आंखें न उठाता देख उसो को जोता है ॥ 
अतिशय अनुपम प्रेम-पात भी पाया है उसने ऐसा । 

इस विरंचि-रचना विशाल में और नहीं कोई जैसा ॥ 
वाह-वाह क्या शोभा है जो कहो न ककु भो है जातो । 
ज्यों-ज्यों उसे देखिए, त्यों-त्यों नई छटा है छहरातो ॥ 
मेचक चिकुर-पुव्ज्ञ रजनो के मध्य मंजु मन भाता है। 
रमा-रुचिर विधु-वदन चांदनो मिस मानों मुसकाता है । 
जिसका चारु चकोर चक्रधर चकित लालचो लोचन से-- 
निहारता, हारता सदा मन रहता है भोलेपन से ॥ 
अथवा, गगन-सरोवर, नोल-सलिल-पुरित पर फूला है। 
सित सहस्रदल अमल कमल बनकर मन मधुकर भूला है ॥ 
जिसको कैसर सरस कौमुदी जग कमनीय बनाती है। 
शुभ सुगंध-सम्मरिलित सुधा मकरंद-बिन्दु बरसातो है ॥ 
या यह अम्बर-उदधि बौच उतराया, क्या मन भाया हहे + 
उज्ज्वल उपल महान खंड मंडलाकार छवि-छाया है ॥ 
तिमिर मत्त मातंग मार या सिंह उसो पर बेठा है । 
मरोचिमालो सटा छटा छद्राता गर्वित ऐँ ठा है ॥ 
अथवा क्या आकाश-माठ में मधित इआ उतराया है । 
मच्लल मक्खन-पिंड खच्छ सबके मनको ललचाया है ॥ 
प्रकृति-देवि-छवि-दर्शक दर्पण गोल अलौकिक भारो है। 
या यह पूरित प्रभा दिखाता भाता जगतो सारो है ॥ 
रमनारम्य व्योम-उद्यान बोच या विकसित भाया है । 
सुन्दर सूरयमुखो कमनोय कुसुम क्या यह रंग लाया है ॥ 
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अथवा आदि अखण्ड पिण्ड ब्रह्मांड मनोहर दिखलाता। 
फिर भो है जगदौश आज निज माया-महिमा प्रगटाता ॥ 
या यह थान रजत मन्मथ महोप का जिला कराया है। 
रस शृङ्गार-सार जिसमें भर जग को सरस बनाया है ॥ 
या कलधौत कलश पूरित पोयूष धरा सा भाता है। 

या भारत हृदयेश सुयश सम्पुट-नभ पहुच सुहाता है ॥ 
अथवा किसो देव-शिश ने क्या गोली गुड़ उड़ाई है । 
प्रभामयो जगदोठ खोंचकर जिसने पास बुलाई है ॥ 





रंक-रोदन 


[बं नाथुराम शंकर गो ( संवत्‌ १९१६-१९९० वि )--ये इरट्या गंज जिला अलौगढ़ 
के रहनेवाले गौड बराह्मण थे। हिन्दौके अच्छे कवियोर्मे इनको गणना हे। 
इनकी कविताएं खड़ोबोली के प्रेनियोंके लिये बढ़े आदरकौ वस्त हैं। 
समस्वापूर्तिमें थे बढ़े सिदइस्त थे। ये उदं में भौ कविता करते थे । ] 


क्या शंकर प्रतिकूल काल का अंत न होगा ? 

क्या मंगल से मेल सत्युपर्यन्त न होगा ? 
क्या अनुभूत दरिद्र-दुःख अब दूर न होगा ? 

क्या दाहक दुदैंव-कोप कपूर न होगा ? ॥१॥ 


होकर मालामाल पिता ने नाम किया था । 
मैंने उनके साथ न घर का काम किया था ॥ | 


विद्या का भरपूर अटल अभ्यास किया था। ८ 
पर औरों को भांति न कुछ भी पास किया था ॥२॥ 
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उद्यम कौ दिनरात कमान चढी रहती थो। 
यश के शिर पर वण-उपाघि मढी रहतो थो ॥ 
दान-मान को ज्योति अखंड जगी रहतो थो । 
भिखमंगों को भोड़ सदैव लगी रतो थो ॥२॥ 


जौवन का फल पूज्य पिता जो पाय चुके थे । 

कर पूरे सब काम कुलोन कहाय चुके थे ॥ 
सुन्दर खगे समान विलास बिसार चुके थे । 

हम सब उनका अंत अनंत निहार चुके थे ॥४॥ 


बांध बाप को पाग बना मुखिया घर का मैं । 
केवल परमाधार रहा कुनबे भर का मैं ॥ 
सुख से पहिलो भांति निरंकुश रहता था मैं । 
क्या करता है कीन, न कुछभी कहता था में ॥५॥ 


जिनका संचित कोश खिलाया-खाया मैंने । 
करके उनको होड़ न द्रव्य कमाया मैंने ॥ 
लट रहे थे लोग, न छल पहचाना मैंने । 
घाटे का परिणाम कठोर न जाना मैंने ॥६॥ 


बिगड़े चाकर चोर पुरानो बान बिगाड़ो । 
दिया दिवाला काढू, बनो दूकान बिगाड़ो ॥ 
आधे दाम चुकाय बड़ों को बात बिगाड़ । 
सुभ से किया बिगाड़, न अपनो घात बिगाड़ो ॥७॥ 
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अटके डिगरोदार, किसी ने दाम न छोड़े । 
कोन लिये धन-धाम-ग्राम, आराम न छोड़े ॥ 
हाय ! किसो के पास विभूषण-वत्त न छोड़े । 
नाम रहा निरुपाधि; पुलिस ने शत्र न छोड़े ॥८॥ 





न्यायालय में जाय दरिद्र कहाय चुका हृ । 
सब देकर “इनसालवेंट' पद पाय चुका हू । 
अपने घर की आप विभूति उड़ाय चुका ह' । 
सर्वनाश से हाय न पिंड छुड़ाय चुका ह' ।८॥ 


बैठ रहे सुख मोड़ पुराने आनेवाले। 
लेते नहीं प्रणाम लूट कर खानेवाले ॥ 
देते हैं दुर्वाद बड़ाई करनेवाले । 
लड़ते हैं बिन बात अड़ो पर मरनेवाले ॥१०॥ 


कविता-प्रेमो लोग न अब “सत्कवि' कहते हैं। 
हा! न विज्ञ विज्ञान-गगन का रवि कहते है ॥ 
धर्मधुरंधर धोर नहीं गुरुजन कहते हैं । 
मुझ को सब कङ्गाल-धनी निर्धन कहते हैं ॥११॥ £ 


वित्त बिना विख्यात विरद विपरोत हु्रा है। 
मन मेरा निश्शंक महा भयभीत हुआ है ॥ 
कंगालो को मार पडो, रस भङ्ग इुआ है । 
जोवन का मग हाय विधाता ! तङ्ग इरा है ॥१२॥ र 
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प्रतिभा को प्रतिवाद प्रचंड लताड़ चुका है । 

आदर को अपमान पिशाच पळाड चुका है ॥ 
पौरुष का शिर नोच निरुद्यम फोड़ चुका है। 

हाय ! हर्ष का रक्त विषाद निचोड़ चुका है ॥१३॥ 


दरसे देश उदास, जाति अनुकूल नहीं है । 

शत्रु करें उपहास, मित्र सुखमूल नहीं है ॥ 
छुट नातेदार, किसी से मेल नहीं है । 

घर में हाहाकार खुशो का खेल नहीं है ॥१४॥ 


मङ्गल को रिपु घोर अमङ्गल घेर रहा है। 
हास-त्रास के बीज विनाश बखेर रहा है॥ 
दोन मलोन कुटंब कर्म को कोस रहा है ॥ 
मेरा कण्ठ अदम्य दरिद्र मसोस रहा है ॥१५॥ 


दुखड़ों को भरमार, यहां सुखसाज नहीं है। 
किसका गोरस-भात, पिसान अनाज नहीं है ॥ 
चिथड़ा भो भरपूर किसो के पास नहीं है । 
कुनवे भर में कोन अधोर उदास नहों है ॥१६॥ 


बालक चोखे खान-पान पर अड जाते हैं । 
खेल-खिलोने देख पिछाड़ो पड़ जाते हैं । 
पर मनमानो वस्तु विना बस रह जाते हैं। 
हाय ! हमारे काढ़ कलेज सो जाते हैं ॥१७॥ 
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सिर से संकट-भार उतार न लेगा कोई । 

सुझको एक ळदाम उधार न देगा कोई ॥ 
करुणा कर कुलवोर कृपा न करेगा कोई । 

इम दोनों का पेट न हाय भरेगा कोई ॥१८॥ 


फल-फलकर फूल फलो फल खानेवाले । 
नाना व्यंजन पाक प्रसादो पानेवाले ॥ 
दूध रसाला आदि सुधारस पोनेवाले । 
हय ! बने इम शाक-चनों पर जोनेवाले ॥१८॥ 


घर में कुरते कोट सलूके सिल जाते हैं ॥ 
बाहर से दो-चार टके बस मिल जाते हैं ॥ 
जो कुछ पैसे हाथ हमारे आ जाते हैं। 
उन सब का सामान मंगाकर खा जाते हैं ॥२०॥ 


लड़के लकछ़ो बौन-बोनकर ला देते हैं। 
ई'घन भर का काम अवश्य चला देते हैं। 
हब चचा दो-तोन बार जल भर देते हैं । 
मांग-मांगकर छाळ महेरो कर देते हैं ॥२१॥ 


छप्पर में बिन बांस घुने ऐरंड पड़े हैं । 

बरतन का क्या काम, घने घटखंड पड़े हैं ॥ 
खाट कहां, छे-सात फटे-से टाट पड़े हैं। 

चको पोसे कीन, बिना भिड़ पाट पड़े हैं ।२२॥ 





HINDI SELECTIONS 


जाडे का प्रतियोग, न उष्ण-त्रिलास मिलेगा । 
गरमो का प्रतिकार न शोतल वास मिलेगा ॥ 
घेर रहो बरसात, न सूखा ठौर मिलेगा । 
इस खंडहर को छोड़ कहां घर और मिलेगा ॥२३॥ 


कर-कर केहरि-नाद बलाहक बरस रहे हैं। 
अस्थिर विदुट्ट्टश्य दसों दिस दरस रहे हैं ॥ 

गंदला पानो छेद छत्त के छोड़ रहे हैं । 
इन्द्रदेवजो टांग त्राण को तोड़ रहे हैं ॥२४॥ 


दिया जले किस भांति, तेल को दाम नहों है । 
काटें मच्छर डांस, कहीं आराम नहीं है॥ 
+ ट्ट पड़े दिवार, यहां संदेह नहीं है। 
करदे पनियाढार, नहों तो मेह नहीं है ॥२५॥ 


बोत गई अब रात, अंधेरा दूर-हुआ.है। 
संकट का कुल हाय न चकनाचुर हुआ है ॥ 
आज तोसरा रुद्ररूप उपवास हुआ है । 
हा! हम सब का घोर नरक में वास इग्रा है ॥२६॥ ' 


हिन्टूपन के पंथ-मतो में मेल नहीं है ॥ 

सत्य सनातनधर्म कपट का खेल नहीं है ॥ 
शिष्टो का सत्कार कहीं अवशिष्ट नहीं है । 

धोखा देकर माल उठाना इष्ट नहीं है ॥२७॥ 
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वैदिक दल में दान-मान कुभो न मिलेगा । 
प्रतिदिन तोन छटांक हवन को घो न मिलेगा ॥ 
कर्महोनता देख पुण्य-परिषद न मिलेगा । 
रोटो-दाल समेत “मच्दाशय' पद न मिलेगा ॥२८॥ 


सामाजिक बल पाय फल-सा खिल सकता ह' । 
योग-समाघि लगाय ब्रह्म से मिल सकता हृ ॥ 

धर्म धार संसार-सिंध॒ से तर सकता इ' । 
हा! पर वखाहार बिना क्या कर सकता हृ' ॥२८॥ 


जो जगतो पर बोज पाप के बो न सकेगा । 
जिसका साहस सत्य धर्म को खो न सकेगा ॥ 

जो विधि कै विपरीत कभी कुछ कर न सकेगा । नि 
रो-रोकर वह रंक कहां तक मर न सकेगा ॥३०॥ 


जगत सचाई सार 


[६० जोधर पाठक ( संवत १९१६-१२८६ बि० )--ये संस्कृत, हिन्दी, फारसी, उटू चौर 
अंग्रेजी भाषाक विदान्‌ थे। ये ब्रजभाषा तथा खड़ी बोली दोनोंमे कबिता 
लिखनेमे बड़े निपुण थे, और आनिक समयके ग्रेष्ठ कवि माने जाते श्रे ।] 


कहो न प्यारे मुझ से--“भूठा है यह सब संसार । 
थोथा झगडा, जो का रगड़ा, केवल दुखका हेतु अपार” ॥ 
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माना हमने वस्तु जगतको नाशवान हैं निस्सन्देह । 

फिर भी तो छोड़ा नहिं जाता, पलभर को भी उनसे नेह ॥ 
लगा इतरा है वस्तु मात्र का एक दूसरे से सम्बन्ध । 

दूषित क्योंकर हो सक्ता है उस कत्ती का अटल प्रबन्ध ? 
जगत है सच्चा, तनक न कच्चा, समको बच्चा इसका मेद । 
पोओ खाओ, सब सुख पाओ, कभी न लाओ मनमें खेद ॥ 
“मिञ्ले उढ़ौना, मिन्टो बिछोना” मिठ्ठो दाना पानो है । 
मिट्टी हौ तन बदन हमारा, सो सब ठोक कहानी है॥ 
पर जो उलटा समभके इसको, बने आपहो ज्ञानो है। 
मिह्टो.करता है जोवन को, और बड़ा अज्ञानो है ॥ 

मिश् क्या है सोचो तो टुक अकल लड़ाके प्यारे मित्र । 
पञ्च महाभूतों में धसके, देखो इसको बात विचित्र ॥ 

परम पवित्र पावनो एथ्वो, भरो सकल सुघराई से । 

पद पद पर शोभा से छाई, ईश्वर को चतुराई से ॥ 

अति अमोल रत्नों को जननो, सब द्रब्यो को माता है । 
सदा सुधा रस भरो, खरो, यह सब प्रकार सुखदाता है ॥ 
सब जोवों को भौतिक काया इससे पोषण पातो है । 

जोव से नाता कुट जाने पर इसो में वह मिल जातो है ॥ 
तुम से एव्वो से, मिट्टो से, है बस इतना हो सम्बन्ध । 
काम तुम्हारे आतो है वह, सुन्दर यह प्राकृतिक निबन्ध ॥ 
समक के सारे जगत को मिटे, मिश्े जो कि रमाता है। 
मिट्टी करके सवस अपना, मिट में भिल जाता है ॥ 

कभी नहों ऐसा सूरख नर सोर रूष्टि का पाता है। 
जैसा हो आया था जगमें वैसा हो वह जाता है ॥ 
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इस शरोर से जो मनुष्य नहिं कुळ भो लाभ उठाता है । 
उस्प तो वह पशू भला जो काम सैकड़ों आता है ॥ 
छस्का जन्म व्यर्थ है जो नर पौरुष कुछ न दिखाता है । 

न इसलोक, ना उसो लोक में हाथ उसे कुछ आता है ॥ 
ऐसा कायर तो एव्वो को हथा भार पह'चाता है। 

अपना जोना हो जिस्को एक बड़ा बोका हो जाता है ॥ 
जो तन मन से करता है अम, उचित रोति से चलता है । 
सारी वसुधा का क्रम क्रम से, सवस उस्को मिलता है ॥ 
हाथ, पैर और नाक, कान बुडि से काम जो लेता है। 
जोवन का सुख पाता है वह, औरों को सुख देता है ॥ 
पुत्र, कलत्र, मित्र, बान्धव में फैला कर सच्चा आनन्द । 
काम जगत का करता है वह, रहता है सुख से स्वच्छन्द ॥ 
दुख कब ऐसे पुरुष सिंह के पास फटके पाता है । 

वह तो आलस का साथी है, आलसियों पर जाता है ॥ 
जब तक तुम इस जग में सञ्चो धर्मरोति पर चलते हो । 
तब तक निस्मन्देह निरन्तर सब बातों में फलते हो ॥ 
सारा सांसारिक सुख पाकर ईश्वर को पहिचानी हो । 
उस्को विद्यमानता, सत्ता, वस्तु मात्र में जानो हों ॥ 

रचा उसोका है जब यह जग निश्चय उसको प्यारा है। 
इसमें दोष लगाना अपने लिये दोष का दारा है | 

ध्यान लगा के जो देखो तुम रछ को सुधराई को । 
बात बात में पाओगे उस ईश्वर को चतुराई को ॥ 

ये सब भांति भांति के पक्षो ये सब रंग रंग के फूल । 

ये बनको लहलही लता नव ललित ललित शोभा को मूल ॥ 
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थे नदियां ये कोल सरोवर, कमलो पर भोरों को गुच्ज । 
बड़े सुरोले बोलों से अनमोल घनो छ्तों को,कुच्छ ॥ 

ये पर्वत की रम्यशिखा और शोभा सहित चढ़ाव उतार । 
निर्मल जल के सोते भरने, सोमारहित महा विस्तार ॥ 
छै प्रकार को ऋतु का होना नित नवीन शोभा के संग । 
पाकर काल बनस्पति फलना, रूप बदलना रंग विरंग ॥ 
चांद सूर्य को शोभा अद्भुत, बारी से आना दिन रात। 
त्यों अनन्त तारा मण्डल से सज जाना रजनो का गात ॥ 
यह समुद्र का एवो तल पर छाया जो जलमय विस्तार । 
उसमें से मेघों के मंडल हों अनन्त उत्पन्न अपार ॥ 

तजेन गर्जन घन मण्डल को बिजली वर्षा का सञ्चार । 
जिस्म दीखे परमेश्‍वर को लोला अद्भुत अपरम्पार ॥ 

उस कारीगर ने कैसा यह सुन्दर चित्र बनाया है। 

कहीं पै जलमय कहीं रेतमय, “कहीं धप कहीं छाया है" ॥ 
विविध रूप का अनोखा अचरज जिस्के बोच समाया हे । 
कोई कहता “कुदरत” जिसको कोई कहता “माया” है ॥ 
पांच बजे तड़के उठते जिस दम दम नहाते धोते हैं। 
आधी रात होने से उस दम लण्डन वाले सोते हैं ॥ 

यहां जिन दिनों गर्मी से सत्र के घर पंखे चलते हैं । 
आस्टेल्या वालों के घरमे गरम कोयले जलत हैं ॥ 

इस प्रकार के दृश्य अनेकों दृष्टि नित्य जब आते हैं | 
अचरज युक्त अनुपम अनुभव वे मन में उपजाते हैं ॥ 

इन सब के कारण से होता नहीं है किसके मन को सुख । 
भला किसो को बताइये तो पह'चा है इनसे कुछ दुख १ 
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सब स्वभाव के मनुष्य जिनको सदा प्रशंसा गाते हैं । 
जोगी, जतो, विरक्त, उदासो भो उत्तम बतलाते हैं ॥ 

जो नेत्रा से दिखाई देता, कानों से सुन पड़ता हैं । 
जिसको चित्त ग्रहण करता है जिससे कुळ न बिगड़ता है ॥ 
सत्‌ पुरुषों ने जिस्को बारम्बार पुकारा अच्छा है। 

जो वो हो नहि' सच्चा है तो भला और क्या सच्चा है? 
जिसका यह सब रचा हुआ है, वह परमेश्वर सच्चा है। 
जगत के सच्चे होने का मत क्यों करके तब कच्चा है ?॥ 
जो सच्चा है, वह प्यारा है, वहो सकल सुख का भंडार । 
वक्छौ मनुष्यों के जोवन को देता है आनन्द अपार ॥ 

जगत को झठा झूठा कहके करो नहीं उस्का अपमान । 
बुद्दि को अपने काम में लाओ, हे मनुष्य हे बुद्दनिधान ॥ 
जिस्को तुम जानो यह दुख है सहो उसे घोरज कै साथ । 
दुख में सुख का अनुभव करना, है मनुष्य को अपने हाथ ॥ 
दुख तो मनुष्य के जोवन की एक कसीटी है मानो । 
इसमें जैसा रहे रंग, वेसा हो भाव उस्का जानो ॥ 

काम क्रोध और लोभ मोह भो जोवनके सहयोगी हैं। 
इनके वश में जो पड़ता है उसी के ये प्रतियोगी हैं ॥ 
इन्‌को जो अपने मन से जड़ मूल मिटाना चाहे हैं। 

बे असमर्थ कभी न जगत का सत उद्देश्य निबाहै हैं ॥ 
जैसा यह जग बना हुआ है वेसा इसको पहचानो । 

ईश्वर को व्यापकता इस्में सभो ठौर प्यारे जानो ॥ 

देख देख उसको मझिमा, गुण निशि वासर उस्के गाओ। 
अर्थे धमं और काम मोक्ष पाने में पौरुष दिखलाओ ॥ 
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रूप जगत का यथार्थ देखो, पड़ो मूल में कभो न तुम । 
जोवन कै कत्तव्य नि बाहो, समझ के उसके शुड नियम ॥ 
चलोगे सच्चे मनसे जो तुम निर्मल नियमों के अनुसार । 
तो अवश्य प्यारे जानोगे सारा जगत सचाई सार ॥ 


प्रिय प्रवास 


[ पं+ चयाध्या सिंह उपाध्याय “इरिधौव' ( मंबत्‌ १९२२ वत्तेमान )--इनका हिन्दोके प्रति 
अगाध प्रेम है। संस्क्रत, बंगला और फारसौमें भौ ये अच्छी योग्यता रखते हैं। 
, इन्होने जीवनभर ।इन्दीकौ जो सेवा को है वह सराधनौय है। इन्होंने खड़ी 
बोलो और ब्रजभाषा दोनोंमे कविताए' लिखौँ हैं और दोनॉपर इनका समान 
रुपसे अधिकार है। ये जैसे प्रवीण गदालेखक हैं दसे हो सुकवि भौ। 
आजकल ये अरतनिकरूपसे इहिन्दू-विश्वविद्यालयमें हिन्टी-अध्यापक हैं। कवितामें 
इनका उपनाम 'हरिधोध' है। ] 


प्रथम सग 
दिवस का अवसान समोप या । 
गगन था कुछ लोहित.हो चला । 
तरु-शिखा पर थो अब राजतो । 
कमलिनो कुल-बज्ञभ को प्रभा ॥१॥ 
बिपिन बोच बिह्ंगम-हन्ट|का । 
कल-निनाद ससुत्यित था इआ । 
ध्वेनिमयो-विविधा-बिहगावलो । 
उड़ रहो नभ-मख्डल मध्य थो ॥२॥ 
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अधिक और इई नभ-लालिमा । 
दश-दिशा अनुरंजित हो गई । 
सकल-पादप-पंज हरोतिमा । 
अरुणिमा बिनिमज्जित सो हुई ॥३॥ 


'झलकने प्रति-केलि-थलो लगी । 

गगन कै तलको यह लालिमा । 
सरित औ सर के जल में पड़ो। 

अरुणता अतिक्को रमणोय थो ॥४॥ 


अचल-श्र'ग-समु्रत जा चढी । 

किरण पादप-शौश बिहारिणो। 
तरणि-बिम्ब तिरोहित हो चला । 

गगन पश्चिम मध्य शनैः शनैः ॥५॥ 


ध्वनि-मयो कर के गिरि-कन्द्रा । 
कलित-कानन कुंज निकुंज को । 
कणित एक हुआ बर-वैण भो । 
रविसुता कल-कूल इसो समै ॥६॥ 


बज उठे सु-विषाण अनेकशः । 

रणित शंग इए बहु साथ हो। 
फिर समाझित-ग्रान्तर-भाग में । 

अुत इआ स्वर घावित-घेनु का ॥७॥ 
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कियत कालहि' में बन-बोथिका । 

बिबिध-घेनु विभूषित हो गई । 
घवल-धुसर-बव्स-समूह भो । 

समुद था जिन के संग सोहता ॥८॥ 


जब हुई समवेत शने: शनेः । 

सहित गो-गण मण्डलि-ग्वाल को । 
तब चलो ब्रज-भूषण को लिये । 

वह अलंक्त-गोकुल-ग्राम को ॥८॥ 


गगन के तल गोरज छा गई । 

दश-दिशा बहु शब्दमयो हुई । 
बिशद-गोकुल के प्रति-गैह में । 

बह चला बर-श्रोत बिनोद का ॥१०॥ 


'दिन-समस्त समाकुल से रहे। 
सकल-मानव गोकुल-ग्राम के । 
अब दिनान्त बिलोकत हो बढ़ी । 
ब्रज-विभूषण दर्शन-लालसा ॥११॥ 


अुत इुआ खर ज्यों कल-बेण का । 

सकल-ग्राम ससुत्सुक हो उठा । 
'हृदय-यंत्र निनादित हो गया । 

तुरत हो अनियंत्रित भाव से ॥१२॥ 
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बय-वतो युवतो बइ-बालिका । 
सकल-बालक हद्द वयस्क भौ । 
बिबश से निकले निज गैह से। 
स्वश का दुख मोचन के लिये ॥१३॥ 


इधर गोकुल से जनता कटी । 
उमगतो अति यानंद में पगो । 
उधर आ पहुंचौ बल बोर को । 
बिप॒ल-घेनु-बिमंडित-मण्डलो ॥१४॥ 


ककुभ-शोभित गोरज बोच से। 
निकलते ब्रज-वज्ञभ यों लसे । 

कदन ज्यों कर के दिशि-कालिमा । 
कमलिनो-पति है नभ राजता ॥१४॥ 


अतसि-पुष्प अलंक्कतकारिणो । 

सुक्कवि नोल-सरोरुह वदिनो । 
नवल-सुन्दर-श्याम-शरोर को । 

सजल-नोरद सौ कल-कान्ति थो ॥१६॥ 


अति-ससुत्तम अंग-समूह था । 
सुकुर-मंजुल ओ मनभावना । 
सतत थो जिस में सुकुमारता । 
सरसता प्रतिबिम्बित हो रक्षो ॥१७॥ 
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बिलसता कटि में पट-पोत था । 
बसन-सुन्द्र था तन सोहता । 
डर लसो बनमाल-बिचित्र थो । 
कलित-कंध मनोज्ञ-दुकूल था ॥१८॥ 


मकर-केतन के कल-केतु से । 
विलसते बर-कुण्डल कान थे । 

घिर रहो जिन के सब ओर थो । 
बिविध-भावमयौ अलकावलो ॥१८॥ 


मुकुट मस्तक था सिखि-प॒च्छ का । 

अति-मनोइर मण्डित-माधरो । 
असित-रत्न समान सुर॑जिता । 

सतत थो जिस की बर-चन्द्रिका ॥२०॥ 


बिशद-उत्ज्वल-उन्नत-भाल में । 

बिलसतो कल केसर खीर थो । 
असित-पंकज के दल ज्यों लसे । 

रज-सुरंजित पोत-सरोज को ॥२१॥ 


मक्षरिमा-मय था रूटु-बोलना । 

अधर थो सुसुकानि सुधा भरो । 
समद थो जन-मानस मोइतो । 

कमल-लोचन कौ कमनोयता ॥२२॥ 
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सबल-जानु-बिलंबित-बाइ थो । 
अति-सुपष्ट-समुन्नत-वच्ष था । 
वय-किशोर-कला तन थो लसो । 
मुख प्रफुल्लित-पझ समान था ॥२३॥ 


सरस-राग-समूह सहेलिका । 

सहचरो सब मोहन-मंत्र की । 
रिकता-जननो कल-नादिनो । 

सुरलिका कर थो मधुवर्षिणो ॥२४॥ 


छलकतो सुख थो छबि-पुंजता । 

छिटिकती किति थो तन कौ कटा । 
बगरती बर दोस्त दिगन्त थो । 

छितिज ज्यों छनदा-कर को कला ॥२५॥ 


सुदित गोकुल को जन-मण्डलो । 

जब ब्रजाधिप सम्मुख जा पड़ी । 
निरखने सुख को कबि यों लगौ । 

वषित-चातक ज्यों घन कौ घटा ॥२६॥ 


पलक लोचन थो पड़तो नहीं । 
हिल नहं सकता तन-लोम था । 
'छबि-छको बह कामिनि यों बनीं । 
गठित-पाइन-पुत्तलिका यथा ॥२७॥ 
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उछलते शिश थे अति इषे से। 
युवक थे रस को निधि लूटते। 
जरठ को फल लोचन का मिला । 
निरख के सुखमा सुख मूल को ॥२८॥ 


बहु-बिनोदित थों ब्रज-बालिका । 

तरुणियां सब थों ण तोड़तीं । 
बलि गई' बहु बार बयोवतो । 

लख अनुपमता ब्रज्ञ-चन्द को ॥२८॥ 


सुरलिका कर-कंज बिराजतो । 

जब अचानक थो बजतो कभी । 
तब अनुप-पियूष-प्रवाह में । 

जन-समागम था अवगादता ॥३०॥ 


ढिग सुशोभित चो बलराम थे। 
निकट गोप-कुमार समूह था । 
बिबिध रंगवतो-गरिमामयो । टर 
सुरभि थों सब ओर बिराजतीं ॥३१॥ 


बज रहे बइ-श्र'ग-बिषाण थे । 

कणित हो उठता बर-वेण था । 
सरस-राग-समूह अलाप से । 

रसवतो-अति थो सुदिता-दिशा ॥३२॥ 
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बिबिध-भाव विमुग्ध बनो हुई । 
सुदित थो बहु दर्शक-मण्डलो । 
तन-बिभूषण काचित-कामिनो । 
अति मनोहर था बजता कभो ॥३३॥ 


इधर था इस भांति समा बंधा । 
उधर व्योम इुआ कुछ चौरहो । 
अब न था उस में रवि राजता। 
किरण भो न सुशोभित थो कहों ॥३४॥ 


अरुणिमा जगतो-तल-रंजिनो । 

बहन थो करतो अब कालिमा । 
मलिन थो नव-राग-मयो-दिशा । 

अवनि थो तमसाहत हो रहो ॥३५॥ 


तिमिर कौ यह भूतल व्यापिनो । 
, तरल-धार विकाश-विरोधिनो । 
जन-समूह-बिलोचन के लिये । 
बन गई प्रति-मूत्ति बिराम को ॥३६॥ 


डुतिमतौ डतनी अब थो नहीं । 

नयन को अति-दिव्य कनीनिका । 
अब नहीं वह थो अवलोकतो । 

मधुर सूरति चौ घनश्याम को ॥३७॥ 
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यह अभावुकता तम-पुंज को । 

सह सको नहिं तारक-मण्डलो । 
वद्ध बिकाश विवन के लिये । 

निकलने नभ-मण्डल में लगो ॥३८॥ 


तदपि दर्शक-लोचन-लालसा । 

फलवतो न इई तिल मात्र भी । 
नयन को लख के यह दोनता । 

सकुचने सरसोरुह भो लगे ॥३८॥ 


खग-सम्नूह न थे अब बोलते। 

बिटप थे सब नोरव हो गये । 
मधुर मंजुल मत्त अलाप के । 

अब न यंत्र बने तरु-हन्द थे ॥४०॥ 


बिहग चौ बिटपो-कुल मीनता । 
प्रगट थो करतो इस ममीको । 
अवण को वह नोरवं थे बने । 
करुण-अंतिम-वादन वेणुका ॥४१॥ 


बिहग-नोरवता-उपरान्त हो । 

रुक गया खर जग विषाण का । 
'कल-अलाप समापित हो गया । 

पर रहो बजतो बर-वंशिका ॥४२॥ 
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विविध-सम्मभरो करुणामयो । 

ध्वनि वियोग-विराग-बिबोधिनो । 
कियत-काल रहो दिशि-व्यापिनो । 

फिर प्रभंजन में वह भो मिलो ॥४३॥ 


ब्रज-धरा-जन जोवन-यंत्रिका । 

बिटपि बेलि बिनोदित्‌ कारिणो । 
सुरलिका ज्ञन-मानस-मोहिनो । 

अहह मञ्जित नोरवता हुई ॥४४॥ 


प्रथम छो तम को करतूत से। 
छबि न लोचन थे अवलोकते । 
अब निनाद रुके कल-वैण के। 
अवण पान न था करता सुधा ॥४५॥ 


इस लिये रसना-जन-मण्डलो । 
सरस-भाव समुव्मुकता पगो । 
ग्रथन गौरव से करने लगो। 
ब्रज-बिभूषण को गुण-मालिका ॥४६॥ 
- 
जब दशा यह थो जन-हन्द को । 
जलज़-लोचन थे तब जा रहे 
सहित गोगण गोप-सम्मूह के । 
अवनि-गोरव-गोकुल ग्राम में ॥४७॥ 
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कियत-काल इई यह भो क्रिया । 
फिर इआ इस का अवसान भो । 
प्रथम थो बह धम मचौ जहां । 
अब वहां बढ़ता सुनसान था ॥४८॥ 


कर बिदूरित लोचन-लालसा । 

नव-पियष पिला कर कान को । 
गुण-मयौ रसना करके गये । 

स्वग्टह् को अब दर्शकहन्द भी ॥४८॥ 


प्रथम थो खर को लहरी जहां । 

पवन में अति मंजुल गूंजतो । 
कल अलाप सुल्पावित था जहां । 

अब वहां पर नोरवता हुई ॥५०॥ 


बिशद-चित्रपटी ब्रजभूमि को । 
रहित आज हुई बर चित्र से। 
छबि यहां पर अंकित जो हुई । 
अहह लोप हुई सब-काल को ॥५१॥ 





चांदनो 


[ लाला भगवानदौन 'दौन' (संवत्‌'१४२३-१८४० विश0--दौनजी प्राचोन हिन्दी कविताकै 
अमेज्ञ विन्‌ थे। प्राचीन कवियोंके सन्वॉपर इनकी टौकाए' तथा समालोचनाए' 
सवैमान्ध हैं। इनकौ कविता पुर्तके' तथा अलंकार यन्य हिन्दी-साहित्य-भाख्यारक 
रब हैं। थे हिन्दू-विश्वविद्यालयमें हिन्दौके अध्यापक थे।] 
खिल रहो है आज कैसो भूमितल पर चांदनो । 
खोजतो फिरतो है किसको आज घर-घर चांदनी । 
घन-घटा घुंघट उठा मुसकाई है कुछ ऋतु शरद । 
मारो-मारो फिरतो है इस हेतु दर-दर चांदनो ! 
रात कौ तो बात क्या, दिन में भो बनकर कुंद कांस । 
छाई रहती है बराबर भूमितल पर चांदनी ॥ 
सेत सारो-युक्त प्यारी कौ छटा के सामने । 
जंचतो है ज्यों फूल के आगे हो पोतर चांदनी । 
स्वच्छता मेरे हृदय को देख लेगो क्या कभो । 
सत्य कहता इ' कि कंप जायेगी धर-धर चांदनो ! 
नाचने लगते हैं मन आनन्ट्यो के मोद से । 
मानुषो मनको बना देती है बन्हर चांदनी ! 
भाव भरतो है अनूठे मन के कवियों में अनेक । 
इनके हित हो जातो है जोगी मछंदर चांदनो ! 
वह किसौ की माधुरो सुसकान को मनहर छटा-- 

“दोन? को सुमिरन करा देतो है अकसर चांदनो । 








चमेली 


ति) 
[ ५० मत्रन दिवेदी गजपुरी (संवत्‌ १२४२-१८०८ वि०)--थे बौ० ए० परीचा पास करनेके 

बाद आजमगढ़में तहसौलदार इण थे। कावावस्थासै हौ ये पत्र-पविकाऑम 
लेख लिखने लगे थे और आगे चलकर बडे अच्छे लेखक इए ! इनक भाषा 
बड़ी सजीव होती चो ।] 

सुन्दरता को रूपराशि तुम दयालुता को खान चमेलो ! 

तुमसो कन्याए' भारत को कब देंगा भगवान चमेलो ॥ 

चहक रहे खग-हन्द वनों में अब न रहो है रात चमेली । 

अमल कमल कुसुमित होते हैं देखो इआ प्रभात चमेलो ॥ 

प्रेम-मग्न प्रेमोजन देखो करें प्रभातो-गान चमेलो । 

जिसने तुमसा हत्त लगाया कर मालो का ध्यान चमेलो ॥ 

जग-यात्रा में सहनै होंगे कभी-कभो दुखभार चमेलो । 

काट-छांट से मत घबराना यह भो उसका प्यार चमेलो ॥ 

छिन्न-भिन्र डालों का होना अपने हो डित जान चमेलो । 

हरे-हरे पत्ते निकलेंगे सुमनों के सामान चमेलो ॥ 

भ्रमर-भोर गुज्ञार करेगो, तुमसे हास-बिलास चमेलो । 

'दिग-दिगन्त सुरभित होवेगा पाकर सुखद सुवास चमेली ॥ 

अटल नियम को भूल न जाना जग में सबका नाश चमेली । 

अस्त अंशमालो भो होता धूम अखिल आकाश, चमेलो ॥ 

नहीं रहेगा मूल न शाखा नहीं मनोहर फूल चमेलो । 

निराकार से मिलकर होना प्रियतम-पद को धल चमेलो ॥ 








जयद्रथ वध 
[बाबू सेथिलौशरण गुप्त (संवत्‌ १८४३-वक्तेमान)--खड़ों चोलौके अध्वनिक कवियों 
गुप्रज़ौका स्थान बहुत क'चा है। इनकौ कविताकी भाषा बहत शद्ध और 
परिमार्जित होती है। इनके लिखें भौलिक तथा अनूदित काव्ययन्थॉकी संख्या 
३० के लगभग है। इनको कविताओंने भारतीय नव्युवकोंके हृदयमें राष्ट्रीय 


भार्बोक्ष जागरणका बहुत बड़ा काम किया है। ] 


प्रथम सगे 


वाचक ! प्रथम सर्वत्र हो 'जय जानको-जोवन' कहो, 
फिर पूर्वजों कै शोल को शित्ता-तरङ्कों में बहो । 

दुख, शोक, जब जो आ पड़े, सो धैर्य पूर्वक सब सहो, 
होगो सफलता क्यां नहीं कतव्य-पथ पर हृढ़ रहो ॥ 
अधिकार खोकर बैठ रहना, यह महा दुष्कमे है; 
न्यायाथ अपने बन्धु को भो दण्ड देना घमी है। 

इस तत्त्व पर हो कौरवों से पाण्डवों का रण हुआ, 
जो भव्य भारतवर्ष के कल्पान्त का कारण इुआआ ॥ 
सब लोग छिलमिल कर चलो, पारस्परिक ईर्ष्या तजो, 
भारत न दुर्दिन देखता मचता महाभारत न जो । 
हो खप्नतुल्य सदैव को सब शौर्य सहसा खो गया, 
हा हा! इसो समराग्नि में सवख स्वाहा हो गया ! 
दु्द'त्त दुर्योधन न जो शठता-सहित इठ ठानता, 

जो प्रेम-पूर्वक पाण्डवों को मान्धता को मानता, 
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तो डूबता भारत न यों रण-रक्त-पारावार में, 

“ले डूबता है एक पापो नाव को मंभधार में'। 

हा! बन्धुचों के हो करों से बन्धुगण मारे गये ! 

हा ! तात से सुत, शिष्य से गुरु, स-हठ संहारे गये ! 

इच्छा रहित भो वोर पाण्डव रत हुए रण में अहो ! 

कतेव्यके वश विज्ञ जन क्या क्या नहीं करते कहो ? 

यह अति अपूर्व कथा हमारे ध्यान देने योग्य है, 

जिस विषय से सम्बन्ध हो वह जान लेने योग्य है । 

अतएव कुछ आभास इसका है दिया जाता यहां, 

अनुमान थोड़े से बहुत का है किया जाता यहां ॥ 

रणधीर द्रोणाचाय्य-कृत दुर्भेद्य चक्रव्य को, 

शखाच-सञ्जित ग्रथित, विस्तृत शूरवौर-सस्रूह् को, 

जब एक अजुनके बिना पाण्डव न सेदन कर सके, 

तब बहत हो व्याकुल इए सब यत्न कर करके थके ॥ 

यों देखकर चिन्तित उन्हें धर ध्यान समरोत्कर्ष का, 

प्रस्तुत इचा अभिमन्यु रण को शूर षोडश वषे का । 

वह वोर चक्रव्यूह-मेदन में सहज सज्ञान था, 

निज जनक अज्न-तुल्य हो बलवान था गुणवान था ॥ 
` “हे तात ! तजिए सोच को, है काम हो क्या क्लेश का ? 

मैं दार उद्घाटित करूंगा व्यूइ-बोच प्रवेश का ।” 

यों पाण्डवो से ककु, समर को वोर वह सञ्जित हुआ, 

छवि देख उसको उस समय सुरराज भो लज्जित हत्या ॥ 

नर-देव-सन्भव वोर वह रण-मध्य जाने के लिए, 

चोला वचन निज सारथी से रथ सजाने के लिए । 
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यह विकट साहस देख उसका, सूत विस्मित हो गया; 
कहने लगा इस भांति फिर वह देख उसका वय नया-- 
“हे शत्रुनाशन ! आपने यह भार गुरुतर है लिया, 

हैं द्रोण रण-पण्डित ;. कठिन है व्यूह-भेदन को क्रिया । 
रणविज्ञ यद्यपि आप हैं, पर, सहज हो सुकुमार हैं, 
सुखसहित नित पोषित हुए, निजवंश-प्राणाधार हैं ॥” 
सुन सारथो कौ यह विनय बोला वचन वह वीर यॉ-- 
करता घनाघन गगन में निर्घोष अति गम्भीर ज्यों । 

“हे सारथे ! हैं द्रोण क्या, देवेन्द्र भो आकर अड़े, 

है खेल चत्रिय बालकों का व्युह-मेदन कर लड़े। 
शराम के हयमेध से अपमान अपना मान के, 
मख-अश्व जब लव ओर कुश ने जय किया रण ठान के। 
अभिमन्ध षोडश वषे का फिर क्यों लडे रिप से नहीं, 
क्या आये-वोर विपक्ष-वैभव देख कर डरते कहीं ? 

सुन कर गजों का घोष उसको समभ निज अपयश-कथा, 
उन पर झपटता सिंइ-शिश भो रोष कर जब सर्वथा । 
फिर ब्यूह-भेदन के लिए अभिमन्यु उद्यत क्यों न हो, 
क्या वोर-बालक शत्रु का अभिमान सह सकते कहो ? 
मैं सत्य कहता ह', सखे ! सुकुमार मत मानों मुझ, 
यमराज से भो युद्द को प्रस्तुत सदा जानों मुझै । 

है और को तो बात हो क्या, गव मैं करता नहीं, 
मामा तथा निज तात से भो समर में डरता नहीं ॥ 
ज्यों ऊनषोड़श वर्ष के राजोवलोचन राम ने, 
सुनि-मख किया था पूर्ण वध कर राक्षसों को सामने । 


| 


© ५०“ 
HINDI SELECTIONS 9 

कर व्यूइ-मेदन आज त्यों हो वेरियों को मार के, 

निज तात का मैं हित करू गा विमल यश विस्तार के ॥” 

यों कह वचन निज सूत से वह वोर रण में मन दिये, 

पहुचा शिविर में उत्तरा से बिदा लेने के लिए। 

सब हाल उसने निज प्रिया से जब कहा जाकर वहां, 

कहने लगो तब ब्रह खपलि के अति निकट आकर वहां-- 

“मैं यह नहीं कहतो कि रिप से जोवितेश लड़ें नहीं, 

तेजखियों को आयु भी देखो भला जातो कहीं ? 

मैं जानतो ह' नाथ ! यह, मैं मानतो भी हू तथा- « 

उपकरण सै क्या, शक्ति में हो सिदि रहतो सर्वथा ॥ 

चत्राणियों के अथे भो सबसे बड़ा गौरव यको 

सब्जित करें पति-पुत्र को रण के लिए जो आप को । 

जो वोर पति के कोत्ति-पथ में विन्न-बाधा डालतीं-- 

होकर सतो भो वह कहां कत्तव्य अपना पालतों ? 

अपशकुन आज परन्तु मुझको हो रहे, सच जानिए, 

मत जाइए सम्मति समर में, प्रार्थना यह मानिए । 

जाने न ढू'गो आज मैं प्रियतम तुम्हें संग्राम में, 

उठतो बुरी हैं भावनाए' हाय ! इस छाम में ॥ 

है आज कैसा दिन न जानें, देव-गण अनुकूल हों, 

रक्षा करें प्रभु मार्ग में जो शूल हों वे फूल हों । 

कुछ राज-पाट न चाहिए, पाऊ न क्यों में त्रास हो; 

है उत्तरा कै धन! रहो तुम उत्तरा के पास हो ॥” 

कतो हुई यों उत्तरा कै नेत्र जल से भर गये, 

हिम के कणों से पूर्ण मानों हो गये पङ्कज नये। 
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निज प्राणपति के स्कन्ध पर रख कर वदन वह सुन्दरो, 
करने लगो फिर प्रार्थना नाना प्रकार व्यथा-भरो । 

यों देख कर व्याकुल प्रिया को सान्त्वना देता इआ, 
उसका मनोहर पाणि-पञ्चव छाथ में लेता इथ, 
करता इचा वारगा उसे दुर्भावना को भौति से, 

कहने लगा अभिमन्यु यों प्यारे वचन अति प्रोति से-- 
“जोवनमयो, सुखदायिनी, प्राणाधिक, प्राणप्रिये ! 
कातर तुम्हें क्या चित्त में इस भांति होना चाहिए ? 
हो शान्त सोचो तो भला, क्या योग्य है तुमको यही, 
हा ! हा! तुम्हारी विकलता जातो नहीं मुझसे सहो ॥ 
वौर-स््रुषा तुम, वोर-रमफो, वोर-गर्भा हो तथा, 
आश्चर्य, जो मम रण-गमन से हो तम्हें फिर भी व्यथा ! 
हो जानती बातें सभो कहना हमारा व्यथ है; 

बदला न लेना शल्‌ से कैसा अधर्म अनर्थ है ? 

निज शत्र का साहस कभी बढ़ने न देना चाहिए, 
बदला समर में वैरियों से शौघ्र लेना चाहिए । 

पापी जनों को दण्ड देना चाहिए समुचित सदा, 

वर वीर चत्रिय-वंश का कर्त्तव्य है यह सर्वदा ॥ 

इन कौरवों नें हा ! हमें सन्ताप कैसे हैं दिये, 

सब सुन चुको हो तुम इन्होंने पाप जैसें हैं किये ! 
फिर भी इन्हें मारे बिना हम लोग यदि जोते रहें, 

तो सोच लो संसार भर के वोर हमसे क्या कहें ? 
जिस पर हृदय का प्रेम होता सत्य और समग्र है, 
उसके लिए चिन्तित तथा रहता सदा वह व्यय है। 
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होता इसो से है तुम्हारा चित्त चञ्चल है म्रिये ! 
यह सोच कर सो अब तुम्हे शङ्कित न होना चाहिये-- 
रण में विजय पाकर प्रिये ! मैं गोत्र आऊ'गा यहां, 
चिन्ता करो मन में न तुमको भूल जाऊ'गा वहां ! 
देखो, भला भगवान हो जब हैं हमारे पत्त में, 
जोवित रहेगा कौन फिर आकर हमारे लच में १” 
यों घैथ्थ देकर उत्तरा को, हो बिदा सद्भाव से; 
वोराग्रणो अभिमन्यु पहु चा सैन्य में अलि चाव से । 
स्वर्गीय साहस देख उसका सौगुने उत्साह से, 
भरने लगे सब सैनिकों के हृदय हर्ष-प्रवाह से ॥ 
फिर पाण्डवों के मध्य में अति भव्य निज रथ पर चढ़ा । 
रणभूमि में रिपु-सैन्य-सग्युख वह सुभद्रा-सुत बढ़ा । 
पहले समय में ज्यों सुरों के मध्य में सज कर भले ; 
थे तारकासुर मारने गिरिनन्दिनो-नन्दन चले ॥ 
वाचक ! विचारो तो जरा, इस समय को अद्भुत छटा, 
कैसो अलौकिक घिर रहो है शूरवोरों का घटा । 
दुभेद्य चक्रव्यूह सम्मुख धातेराष्ट्र रचे खड़े, 
अभिमन्यु उसके भेदने को हो रहे आतुर बड़े ॥ 
तत्काल हो दोनों दलों में घोर रण होने लगा, 
प्रत्येक पल में भूमि पर वर वोर-गण सोने लगा । 
रोने लगीं मानों दिशाए' पूर्ण हो रण-घोष से, 
करने लगे आधात सन्सुख शूर-सेनिक रोष से ॥ 
इस युद में सोभद्र ने जो को प्रदर्शित वोरता, 
अनुमान में आती नहीं उसको अगम गम्भीरता । 
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जिस धोरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, 
असमर्थ हो उसके कथन में मीन वाणो ने लिया ॥ 
करता इुआ कर-निकर दुर्दर ष्टि के संहार को, 
कल्पान्त में सन्तप्त करता सूर्य्य ज्यों संसार को । 

सब ओर त्यों हो छोड़ कर निज प्रखरतर शर-जाल को, 
करने लगा वह वोर व्याकुल शत्र-सैन्व विशाल को ॥ 
शर खोंच उसने तूण से कब, किधर सन्धाना उन्हे, 

बस विद होकर हो विपक्षो-हन्द ने जाना डन्हें। 

कोदण्ड कुण्डल-तुल्य हो उसका वहां देखा गया, 
अविराम रण करता हुआ वह राम-सम लेखा गया ॥ 
कटने लगे अगणित भटों के रुण्ड-मुण्ड जहां तहां, 
गिरने लगे कट कर तथा कर-पद सहस्री के वहां । 
केवल कलाई हो कुतूहल-वश किसो को काट दो, 
चणमात्र में को अरि-गणों से भूमि उसने पाट दो ॥ 
करता हुआ वध वैरियों का वैर-शोधन के लिए, 
रण-मध्य वह फिरने लगा अति दिव्य द्युति धारण किये । 
उस काल सूत सुमित्र के रथ हांकने को रोति से, 

देखा गया वह एक हो दस-बोस-सा अति भीति से ! 
उस काल जिस जिस ओर वह संग्राम करने को गया, “90 
भगत हुए अरि-हन्द से मैदान खालो हो गया । 

रथ-पथ क्रहीं भी रुद उसका दृष्टि में आया नहीं, 

सम्मुख इआ जो वोर वह मारा गया ततृक्षण वहीं ॥ 

ज्यों भेद जाता भानु का कर अन्धकार-समूह को, 

वह पार्थ-नन्दन घुस गया त्यों भेद चक्रव्यह को । टू 
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थे वौर लाखों पर किसो से गति न उसको रुक सकी 
सब शत्रुओं कौ शक्ति उसके सामने सहसा थको ॥ 
पर साथ भो उसके न कोई जा सका निज शक्ति से, 
था दार-रक्षक लप जयद्रथ सबल शिव को भक्ति से। 
अजुन बिना उसको न कोई जीत सकता था कहीं, 
थे किन्तु उस संग्राम में भवितव्यता-वश वे नहों ॥ 
तब विदित कर्ण-कनिष्ठ भ्राता बाण बरसा कर बड़े, 
“र खल ! खड़ा रह” वचन यों कहने लगा उससे कड़े। 
अभिमन्यु ने उनको खवण कर प्रथम कुछ हंस भर दिया, 
फिर एक शर से शोब्र उसका शोश खण्डित कर दिया ! 
यों देख मरते निज अनुज को कर्ण अति ज्ञोमित हुआ, 
सन्तप्त खणे-समान उसका वर्ण अति शोभित हुआ ॥ 
सौभद्र पर सौ बाण छोड़े जो अतोव कराल थे, 
आः ! बाण थे वे या भयङ्कर पत्तधारो व्याल थे ॥ 
अजुन-तनय ने देख उनको बैग से आते इए, 
खण्डित किया झट बोच हो में घैथ्थ दिखलाते इए । 
फिर इस्तलाघव से उसो क्षण काट के रिपु चाप को, 
रथ, सूत, रक्षक नष्ट कर सोंपा उसे सन्ताप को ॥ 
यों कणे को हारा समझ कर चित्त में अति करु हो, 
दुर्योधनात्मज वोर लक्ष्मण आगया फिर युद्द को । 
सम्मुख उसे अवलोक कर अभिमन्यु यों कहने लगा, 
मानों भयङ्कर सिन्धुनद इद तोड़ कर बहने लगा-- 
“तुम हो हमारे बन्धु इससे हम जताते हैं तुम्हे, 
मत जानियो तुम यह कि इम निर्बल बताते हैं तुम्हें । 
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अब इस समय तुम निज जनों को एक वार निहार लो, 
यम-चाम में हो अन्यथा होगा मिलाप विचार लो ॥” 
उस वोर को, सुन कर वचन ये लग गई बस आग-सो, 
हो क्रुड उसने शक्ति छोडो एक निष्ठुर नाग-सो । 
अभिमन्यु ने उसको विफल कर “पाण्डवां को जय” कहो, 
फिर शर चढ़ाया एक जिसमें ज्योति-सो थो जग रहो । 
उस अदंचन्द्राकार-शर ने छुट कर कोदण्ड से, 

छेदन किया रिपु-कण्ठ तत्चण फलक-धार प्रचण्ड से,। 
होता हुआ इस भांति भासित शोश उसका गिर पड़ा ; 
होता प्रकाशित टूट कर नचत्र ज्यों नभ से बड़ा ॥ 
तत्काल 'हाहाकार-युत रिपु-पक्ष से दुख छा गया, 

फिर दुष्ट दुःशासन समर में शोत्र सम्मुख आ गया । 
अभिमन्यु उसको देखते हो क्रोध से जलने लगा, 
निश्वास बारम्बार उसका उष्णतर चलने लगा । 

“रे रे नराधम नारको ! तू था बता अब तक कहां ? 
मैं खोजता फिरता तुझे सब ओर कब सङ्घ यहां । 

यह देख, मेरा बाण तेरे प्राण-नाश निमित्त है, 

तैयार हो, तेरे अघों का आज प्रायचित्त है ! 

सब सैनिकों के सामने हो आज वध करके तुझे, 

संसार में माता-पिता से है उक्ररण होना सुमे । 

मेरे करों से अब तुमे कोई बचा सकता नहीं, 

पर देखना, रणभूमि से तू भाग मत जाना कहों।” 
कह यों वचन अभिमन्यु ने छोड़ा धनुष से बाण को, 
रिपु भाल में वह घुस गया मेट भेद शोष॑-ब्राण को । 
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तब रक्त से भोगा हुआ वह गिर पड़ा पाकर व्यथा, 
सख्या समय पयिम-जलघि में अरुण रवि गिरता यथा ॥ 
मूर्छित समझ उसको समर से ले गया रथ-सारथो; 
लड़ने लगा तब ठप हहदद्वल उचित नाम महारथो । 
कर खेल क्रोड़ासक्त हरि ज्यों मारता करि को कभो, 
मारा उसे अभिमन्यु ने त्यों छित्र करके तनु सभो ॥ 
उस. एक हो अभिमन्यु से यों युद जिस जिसने किया, 
मारा गया अथवा समर से विसुख होकर हो जिया । 
जिस भांति विद्युद्दाम से होतो सुशोभित घन-घटा, 
सर्वत्र छिटकाने लगा वह समर में शजच्छटा ॥ 
तब कणं द्रोणा चाये से साथव्ये याँ कहने लगा-- 
“आचार्य ! देखो तो नया यह सिंह सोते से जगा ! 
रघुवर-विशिख से सिन्धु-सम सब सैन्य इससे व्यस्त है ! 
यह पा्थे-नन्दन पार्थे से भो धोर वोर प्रशस्त है ! 
होना विसुख संग्राम से है पाप वोरों को महा, 
यह सोच कर हो इस समय ठहरा हुआ डु में यहां । 
जैसे बने अब मारना हो योग्य इसको है यहीं, 
सच जान लोजे अन्यथा निस्तार फिर होगा नहीं ॥'” 
वोराग्रणो अभिमन्यु ! तुम हो धन्य इस संसार में, 
हैं शत्र भौ यों मग्न जिसके शौय्ये-पारावार में । 
होता तुम्हारे निकट निष्पुभ तेज शशि का, सूर का, 
करते विपचो भो सदा गुण-गान सच्चे शूर का ॥ 
तब सप्त रथियों ने वहां रत हो महा दुष्कर्म में-- 
मिल कर किया आरश्भ उसको विदद करना मम में । 
TIT BT. 





MATRICULATION 


कृप, कण, दुःशासन, सुयोधन, शकुनि, सुत-युत द्रोण भो, 
उस एक बालक को लगे वे मारने बहु विध सभी ! 
अजुन-तनय अभिमन्यु तो भौ अचल-सम अविचल रहा, 
उन सप्त रथियों का वहां आघात सब उसने सहा ! 

पर एक साथ प्रहार-कर्त्ता हों चतुटेश कर जहां, 

युग कर कहो, क्या क्या यथायथ कर सकें विक्रम वहां ? 
कुछ देर में जब रिपु-शरों से अश उसके गिर पड़े, 

तब कूद कर रथ से चला वह थे जहां वे सब खड़े । 

जब तक शरोरागार में रहते जरा भो प्राग हैं, 

करते समर से वोर जन पोछे कभी न प्रयाण हैं ॥ 

फिर नृत्य-सा करता हु्रा धन्वा लिये निज हाथ में, 
लड़ने लगा निर्भय वहां वह शूरता के साथ में । 

था यदपि अन्तिम दृश्य यह उसके अलौकिक कर्म का, 
पर मुख्य परिचय भो यहो था वोर जन के घमी का ॥ 
होता प्रविष्ट सगैन्ट्र-शावक ज्यों गजेन्द्र-समूह में : 

करने लगा वह शौर्य त्यों उन वैरियों के व्यूह में । 

तब छोड़ते कोदण्ड से सब ओर चण्ड-शरावलो, 
मार्तण्ड-मण्डल के उदय को छवि मिलो उसको भलो ॥ 
यों विकट विक्रम देख उसका घैन्थ रिपु खोने लगे, 
उसके भयङ्कर वेग से अस्थिर सभो होने लगे । 

इसने लगा वह वोर उनकी धीरता यह देख के, 

फिर यों वचन कहने लगा ढण-तुल्य उनको लेख के 
“मैं एक, तुम बहु सहचरां सै युक्त विद्युत सात हो, 
एकत्र फिर अन्याय से करते सभो आधात हो । 


“< 


© 
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होते विसुख तो भो अहो ! मिलता न मेरा वार है, 
तुम वोर कैसे हो, तुम्हें घिकार सौ सी वार है ॥” 
उस शूर के सुन यों वचन बोला सुयोधन आप यों-- 
“है काल अब तेरा निकट करता अनर्थ प्रलाप क्यों ? 
जैसे बने निज वैरियों के प्राण इरना चाहिए, 
निज मागे निष्कण्टक सदा सब भांति करना चाहिए ॥” 
“यह कथन तेरे योग्य हो है” प्रथम यों उत्तर दिया, 
खरतर-शरों से फिर उसे अभिमन्यु ने मूच्छिंत किया । 
उस समय हो जो पार्ख से छोड़ा गया था तान के, 
उस कणे-शर ने चाप उसका काट डाला आन के ॥ 
तब खोंच कर खर-खड़ फिर वह रत हुआ रिपु-नाश में, 
चमकी प्रलय कौ बिजलियां घनघोर समराकाश में । 
पर हाय ! वह आलोक-मण्डल अल्प हो मण्डित हुआ, 
वञ्चक-विपत्ती हन्द से वह खन्न भी खण्डित इभा, 
यों रिक्त-हस्त हुआ जहां वह वोर रिपु-संघात में । 
घुसने लगे सब शत्रुओं के बाण उसके गात में । 
वह पाण्डु-वँश प्रदोप यों शोभित हुआ उस काल में-- 
सुन्दर सुमन ज्यों पड़ गया हो कण्टकों के जाल में ॥ 
संग्राम में निज शत्रुओं को देख कर यह नोचता, 
कहने लगा वह यों वचन दृग युग करों से मींचता-- 
“निःशस्त्र पर तुम वोर बन कर वार करते हो अहो ! 
है पाप तुमको देखना भो पामरो ! सम्मुख न हो ॥ 
दो शख पहले तुम सुके, फिर युद्द सब मुझसे करो, 
यों खार्थ-साधन के लिए मत पाप-पथ में पद धरो । 
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कुछ प्राण-भिक्षा मैं न तुमसे मांगता हूं भोति से, 

बस शत्र हो मैं चाहता ह धम्द्-प्वंक नोति सें। 

कर में मुझै तुम शख देकर फिर दिखाओ वोरता, 
देखे यहां फिर मैं तुम्हारो धीरता, गन्भोरता । 

हो सात क्या, सौ भो रहो, तो भो रुलाऊ मैं तुम्हे, 
कर पूण रण-लिप्सा अभो क्षण में सुलाऊ मैं तुरहें॥ 
निःशख पर आघात करना संथा अन्याय है, 
स्थोकार करता बात यह सब शूर-जन-समुदाय है । 
पर जान कर भो हा ! इसे आतो न तुमको लाज है! 
होता कलङ्कित आज तुमसे शूरवोर-समाज है ॥ 

हैं नोच ये सब शूर पर आचायय ! तुम “आचार्य्य' हो, 
वर वोर-विद्या-विज्ञ मेरे तात-शिक्षक आर्ध हो । 
फिर आज इनके साथ तुमसे हो रहा जो कम है, 

मैं पूछता ह, वोर का रण में यही क्या धर्मा है? 
यह सत्य है कि अधर्मा से मैं निहित होता ह' अभो, 
पर गोत्र इस दुष्कर्म का तुम दण्ड पाओगे सभो । 
क्रोधाग्नि ऐसो पाण्डवों को प्रज्वलित होगी यहां, 
तुम शोत्र जिसमें भस्म होगे तूल-तुल्य जहां तहां ॥ 

मैं तो असर होकर यहां अब शोत्र सुरपुर को चला, 
पर याद रक्वो, पाप का होता नहीं है फल भला । 
तुम और मेरे अन्य रिपु पामर कहावेंगे सभी, 

सुन कर चरित मेरा सदा आंसू बहावेंगे सभी ॥ 

है तात! हे मातुल ! जहां हो है प्रणाम तुम्हें वहीं, 
अभिमन्यु का इस भांति मरना भूल मत जाना कहीं ।” 





HINDI CTIONS 


कहता हुआ वह वोर यों रण-भूमि में फिर गिर पड़ा, 
हो भङ्ग शृङ्ग सुमेरु गिरि का गिर पड़ा हो ज्यों बड़ा । 
इस भांति उसको भूमि पर देखा पतित होते यदा, 
दुःशौल दुःशासन-तनय ने शौश में मारी गदा ! 

इग बन्द कर तब वह यशोधन सर्वदा को सो गया; 
हा ! एक अनुपम रत्र मानों मेदिनो का खोगया ॥ 

हे वोरवर अभिमन्यु ! अब तुम हो यदपि सुर-लोक में, 
पर अन्त लक रोते रहेंगे हम तुम्हारे शोक में । 

दिन दिन तुम्हारो कोर्ति का विस्तार होगा विश्व में, 
तब शत्रओ के नाम पर धिक्कार होगा विश्व में ॥ 


माढभूमि 


[ आबू मैचिललोशरण गुप्त ] 


नोलास्बर परिधान इरित पट पर सुन्दर है, 
सूयं-चन्द्र युग सुकुट, मेखला रत्नाकर है । 
नदियां प्रेम-प्रवाह, फूल तारे-मण्डल हैं ; 
वन्दौ विविध विहंग, शेष-फन सिंहासन है । 
करते अभिषेक पयोद हैं, 
बलिहारो इस वेश को ! 
है माळभूमि तू सत्य हो, 
सगुण सूति सर्वेश को ॥१॥ 


ण 
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सतक समान अशक्त विवश आंखों को मोचे ; 
गिरता इुआ विलोक गर्भ से हमको नोचे ! 
करके जिसने कपा हमें अवलम्ब दिया था; 
लेकर अपने अतुल अंग में त्राण किया था । 
जो जननो का भो सवदा, 
थो पालन करतो रहो । 
तू क्यों न हमारी पूज्य हो, 
माढभूमि मातामहो ॥२॥ 


जिसको रज में लोट-लोटकर बड़े हुए हैं ; 
घुटनों के बल सरक-सरककर खड़े हुए हैं । 
परमहंस-सम बाल्यकाल में सब सुख पाये, 
जिसके कारण 'धूलभरे होरे' कहलाये । 
हम खेले कूदे हषे-युत, 
जिसको प्यारो गोद में ! 
हैं माळभूमि ! तुको निरख, 
मग्न क्यों न हो मोद में ? ॥३॥ 


पालन, पोषण और जन्म का कारण तू हो ; 

वक्षःस्थल पर हमें कर रहो घारण तू हो । 
अभ्नंकष प्रासाद और ये महल हमारे; 

बने इए हैं अहो ! तुकी से तुक पर सारे ॥ 
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हे माळभूमि जब इम कभो, 
शरण न तेरो यायंगे, 
बस तभो प्रलय कै पेट में, 
सभो लोन हो जायंगे ! ॥४॥ 


हमें जोवनाधार अग्र तू हो देतो है; 
बदले में कुछ नहों किसो सै तू लेतो है । 
अष्ट एक से एक विविध द्रव्यों के दारा ; 
पोषण करतो प्रेमभाव से सदा हमारा । 
है माढभूमि ! उपजें न जो, 
तुझसे क्षि अंकुर कभी । 
तो तड़प-तड़पकर जल मरें, 
जठरानल में हम सभो ॥४॥ 


पाकर तुझसे सभौ सुखों को हमने/भौगा ; 
तेरा प्रत्युपकार कभो क्या हमसे होगा ? 
तेरो छो यह देइ तुको से बनो इई है; 
बस तेरे हो सुरस-सार से सनो इई है। 
हा ! अन्त समय तू हो इसे, 
अचल देख अपनायगो । 
है माळभूमि ! यह अन्त में ; 
तुभमें छो मिल जायगो ॥६॥ 


॥ळछ 
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जिन मित्रों का मिलन मलिनता को है खोता, 
जिस प्रेमो का प्रेम हमें मुददायक होता । 
जिन स्वजनों को देख हृदय हर्षित हो जाता; 
नहीं ट्टता कभी जन्मभर जिनसे नाता । 
उन सबमें तेरा सवेदा ; 
व्याप्त हो रहा तत्त्व है । 
हैँ माढभूमि ! तेरे सदृश, 
किसका महा महत्त्व है ? ॥७॥ 


निमेल तेरा नोर अस्त के सम उत्तम है; 
शोतल मन्द सुगन्ध पवन हर लेता खम है। 
षट्‌ ऋतुओं का विविध दृश्ययुत अद्भुत क्रम है; 
हरियालो का फृश नहीं मखमल से कम है । 
शचि सुधा सोंचता रात में, 
तु पर चन्द्र प्रकाश है । 
है माढभूमि ! दिन में तरणि, 
करता तम का नाश है ॥८॥ 


सुरभित सुन्दर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं; 
भांति-भांति के सरस सुघोपम फल मिलते हैं । 
औषधियां हैं प्राप्त एक से एक निरालो ; 
खाने शोभित कहीं घातु-वर-रत्रोंवालो । 


HINDI SECTIONS 


आवश्यक जो होते हमे, 
मिलते सभी पदार्थ हैं । 

वे,माढभूमि ! 'बसुघा' “घरा” 
तेरे नाम यथार्थ हैं ॥८॥ 


* दौख रहो है कहीं दूर तक शैल-चेणो, 
कहीं घनावलि बनो इई है तेरो वेणो । 
नदियां पैर पखार रहो हैं बनकर चेरी; 
फलों से तरुराजि कर रहो पूजा तेरो । 
अटुमलय-वायु मानां तुमे, 
चन्दन चारु चढ़ा रहो । 
है माढभूमि ! किसका न तू, 
साक्षिक भाव बढ़ा रहो ?॥१०॥ 


क्षमामयो तू दयामयी है; चेममयौ है, 
सुधामयो, वाव्सल्यमयो, तूं प्रेममथो है; 
विभवशालिनो, विश्वपालिनो, दुखचर्त्रों है, 
भय-निवारिणो शान्तिकारिणो सुखकर्त्री है ; 
है शरणदायिनो देवि! तू, 
करतो सबका त्राण है। 
हे माळभूमि ! सन्तान हम, 
तू जननो, तू प्राण है ॥११॥ 


॥06 MATRIGULATION 


आते हो उपकार याद हे माता ! तेरा, 
हो जाता मन मुग्ध भक्ति-भावों का प्रेरा, 
तू पूजा के योग्य, कोतिं तेरी इम गावें, 
मन तो होता तुरे उठाकर शोश चढ़ावें ; 
वह शक्ति कहां, हा क्या करें, 
क्यों इमको लज्जा न हो। 
इम माळभूमि ! केवल तुमे, 
शोश भुका सकते अहो ! ॥१२॥ 


कारण-वश जब शोकदाह से हम दहते हैं, 
तब तुझ पर हो लोट-लोटकर दुख सहते हैं । 
पाखंडो भो धूल चढ़ाकर तन में तेरो, 
कहलाते हैं साध, नहीं लगतो है देरो । 
इस तेरो हो शचि धूलि में, 
माढभूमि ! वह शक्ति है। 
जो बूरों के भो चित्त में, 
डपजा सकतो भक्ति है ॥१३॥ 


कोई व्यक्तिविशेष नहीं तेरा अपना है, 


जो यह समे हाय ! देखता वह सपना है। 
तुको सारे जोव एकसे हो प्यार हैं, 
कर्मो' के फल मात्र यहां न्यारे-न्यारे हैं । 





पा 
हैं माढ्भूमि ! तेरे निकट, 

सब का सम सम्बन्ध है, 
जो भेद मानता वह अहो ! 

लोचनयुत भो अन्ध है ॥१४॥ 


जिस एथिवो में मिले हमारे पूर्वज प्यारे, 
उससे हे भगवान ! कभी हम रहें न न्यारे। 
लोट-लोटकर वहीं हृदय को शान्त करेंगे, 
उसमें मिलते समय मत्यु से नहीं डरेंगे । 
उस माढभूमि कौ धूल में ; 
जब पूरे सन जायंगे । 
होकर भव-बन्धन-मुक्त हम, 
आत्मरूप बन जायंगे ॥१५॥ 





अन्वेषण 


[ पं» रामनरेश बिपाडी ( भेवत्‌ १८४६ वि०-वत्तमान )--इनका जन्म कोडरोपर, जिला 
जौनपुरमें हुआ था। पदा रचनामें इनको ,अच्छो ख्याति है। इनकौ कविता 
जड़ भावमयो होतो है। (देखो “मोजून डल है,” प्रच--गय्यांश, १०२) | 


मैं दूंढ़ता तुमे था जब कुवज्ञ और वन में । 

तू खोजता सुके था तब दोन के वतन में ॥ 
तू आइ बन किसो को सुझको पुकारता था । 
मैं था तुझै बुलाता संगोत में, भजन में ॥ 
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मरे लिए खड़ा था दुखियों कै दार पर तू । 

मैं बाट जोइता था तेरो किसो चमन में॥ 
बनकर किसो के आंसू मेरे लिए बचा तू। 
में देखता तुझे था माशूक के बदन में॥ 


दुख से रुला रुलाकर तूने सुते चिताया । 

मैं मस्त हो रहा था तब हाय अंजुमन में ! 
बाजे बजा-बजाकर मैं था तुमे रिभाता। 
तब तू लगा हुआ था पतितों के संगठन में॥ 


मैं था विरक्त तुसे जग को अनित्यता पर । 

उत्थान भर रहा था तब तू किसो पतन में। 
तू बीच में खड़ा था बेबस गिरे हृशरों के । 
में स्त्रं देखता था झुकता कहां चरन 


तूने दिये अनेकों अवसर न मिल सका मैं । 

तू कर्म में मगन था, मैं व्यस्त था कथन में ॥ 
इरिचंद और भ्रुव ने कुछ और हो बताया। 
मैं तो समभ रहा था तेरा प्रताप धन में॥ 


तेरा पता सिकन्दर को मैं समक रहा था । 

पर तू बसा इआ था फरहाद कोहकन में॥ 
क्रोसस को हाय में था करता विनोद तूही । 
तू हो बिहंस रहा था महमूद के रुदन में॥ 


॥ 





HINDI SELECTIONS 


प्रह्वाद जानता था तेरा सहो ठिकाना। 

तूहौ मचल रहा था मंसूर को रहन में ॥ 
आखिर चमक पड़ा था गांधो को हड्डियों में । 
में तो समझ रहा था सु्राबपौल-तन में ॥ 


कैसे तुझै मिलुंगा जब भेट इस कदर है। 

हैरान होके भगवन आया हृ में सरन में ॥ 
तू रुप है किरन में, सोन्दयं है सुमन में। 
तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में॥ 


तू ज्ञान हिन्दुओं में, ईमान मुसलिमों में । 

विश्वास क्रिथियन में तू सत्य है सुजन में॥ 
हे दीनबखु! ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तू। 
देख तुझे हगों में, मन में तथा वचन में ॥ 


कठिनाइयों, दुखों का इतिहास हो सुयश है । 

सुझको समर्थे कर तृ बस कष्ट के सहन में ॥ 
दुख में न हार मानूं, सुख में तुझे न भूलुं। 
ऐसा प्रभाव भर दे, मेरे अधोर मन में॥ 








घट 


[ दाद्‌ सियारामशरण गुप्त (संवत्‌ १९४२-वत्तेमान)--ये बाब मेथिलौशरणजोंके कोटे भाई 
ह। ये भी एक प्रतिभाशालो कवि हैं और कोटो छोटो कहानियां भौ अच्छी 
लिखते ४ । ] 


कुटिल कंकड़ों को कर्कश रज मलमलकर सारे तन में, 
किस निर्मम निर्दय ने सुभको बांधा है इस बन्धन में ? 
फांसौ-सो है पड़ो गले में नोचे गिरता जाता छ । 
बार-बार इस अन्ध-कृप में इधर उधर टकराता हु । 
कपर-नोचे तम हो तम है; बन्धन है अवलग्ब यहां | 

यह भी नहीं समझ में आता गिरकर मैं जा रहा कहां ! 
कांप रहा हू ; भय के मारे हुआ जा रहा ह' स्त्रियमाण, 
ऐसे टुखमय जोवन से हा ! किस प्रकार पाऊ मैं त्राण ? 
सभी तरह हृ विवश, करू क्या, नहीं दोखता एक उपाय ; 
यह क्या ? यह तो अगम नोर है, डूबा, अब मैं डूबा हाय ! 
भगवन्‌ ! हाय ! बचा लो अब तो, तुम्हें पुकारू' मैं जबतक, 
हुआ तुरन्त निमग्न नोर में आर्तनाद करके तब तक । 

अरे, कहां वह गई रिक्तता ! भय का भो अब पता नहीं; 
गौरववान हुआ इ' सहसा, बना रह तो क्यों न यहीं ? 
पर मैं ऊपर चढ़ा जा रहा उव्ज्बलतर जोवन लेकर, 

तुमसे उऋण नहीं हो सकता यह नवजोवन भी देकर । 





~ 





उद्गार 


[५० सकटधर पांडेय ( संवत्‌ १८५२-वत्तेमान )-ये एक प्रतिभाशालौ कवि हैं, संगीत 
के प्रेमी हैं तथा गदा लिखनेका भौ अच्छा अभ्यास है। बंगलामें लिखी कई 
पलकोंका हिन्दौमै अनवाद किया है। ] 

मेरे जोवन को लघु तरणो ! आंखों के पानी में तर जा । 

मेरे उर का छिपा खज़ाना, अहङ्कार का भाव पुराना, 

बना आज तू मुझे दिवाना, तप्त रूंद-बृंदो में ढर जा ॥१॥ 

मरे नयनों कौ चिर आशा, प्रेम-पूर्ण सौंदर्य पिपासा, 

सत कर नाइक और तमाशा, आ, मेरो आहों में भर जा ॥२॥ 
स्हदुल मनोरथ-तरु में फूला, फूल रंग में अपने भूला, 

भूल चुका बस, जो कुछ भूला, अब अपनो डालो से झर जा ॥३॥ 
चढी हृदय में चिता कराला, ऊपर नम तक उठतो ज्वाला, 

मरण दुःख ! ले मुक्तामाला, गिरकर अब उसमें तू मर जा ॥४॥ 

ऐ मेरे प्राणों के प्यारे ! इन अधोर आंखों के तारे ! 

बहुत हुआ मत अधिक सतारे ! बातें कुछ भो तो अब कर जा ॥५॥ 
मानस-भवन पड़ा है सूना, तमोधाम का बना नमूना, 

कर उसमे प्रकाश अब दूना, मेरो उग्र वेदना हर जा ॥६॥ 
मोहित तुझको करनेवालो, नहीं आज मुख को वह लालो, 
'दृदय-यन्त्र यह रक्वा खालो, अब नूतन सूर उसमें भर जा ॥७॥ 





[ जमतो तोरनदेवी एक 'लली' (संवत्‌ १८५३-ब्नेमान )--लगभग ३० वैसे ये हिल्दौ- 
प्रपलिकाओंम कबिताए' लिखतो चा रहो हैं। काब्येत्म पढायेण करने 
पर इनको प्रतिभाका विकास हुआ और इस समथ हिन्दी कवियिवियोमे इनका 
उच्च स्थान है। ] 
मुझसे मिल जाना इक बार। 
कहां-कहां मैं दुंढ रहो हू, कबसे रहो पुकार ? 
सुझसे मिल जाना इक बार । ५ 
नव कुसमों को कुव्ज्ञ-लता में, 
निशि-तारों कौ सुन्दरता में, 
कुसुमित दल की माधुरता में, 
कितना तुमको खोज चुको ह', जिसका वार न॒पार। 
मुझसे मिल जाना इक बार॥ 
सरिता को गति मतवालो में, 
प्रिय वसन्त को हरियालो 
बाल-प्रभाकर कौ लालों 
निशानाथ की उजियारी 
आशावादी बनकर लोचन, अब तक रहे निहार । 
सुझसे मिल जाना इक बार ॥ 
अब देखुंगौ उत्यानां में, ५ 
देश-प्रेम कै अभिमानों में, 
अमर सुयश शभ सम्मानॉ में। 
दर्शन होते हो तज ठू'गौ हिय वेदना अपार । 
मुझसे मिल जाना इक बार॥ 


न ) | 


ma 





आंसू 
[ औदृक्त मोहनलाल महतो (संवत्‌ १०५९-व्चभान)-इनको कविताओमें बढे हौ अच्छे 
भाव रहते हैं। इनका गदा भौ बड़ा कवित्वपूर्ण होता है। “निर्माल्य', 'रेखा' 
आदि इनकौ लिखो पुस्तक बढे आदरकौ हचिसे देखो जातौ हैं। ] 
है मेरो आंखों के आस्‌ ! हे इस जोवन के इतिहास ! 
छलक पड़ो मत, रहो अन्त तक, उमड़े इस दुखिया के पास । 
है करुणा के चि ! अहो अभिलाषा को नोरव भाषा । 
मत छलको है टंगो हुई तुम पर हो मेरो शभ आशा । 


हृदय-वेदना के परिचायक ! निराधार के हे आधार | 
अन्तस्तल को धोनेवाले ! है मेरे सुसुक्त उद्गार । 

हे मेरो असंख्य भूलों के सूतिंमान सच्चे अनुताप । 

शीतल करते रहो सदा इस दग्ध हृदय का भोषण ताप। 


है कितनो घटनाओं की स्मृति ! है मेरो आंखों को लाज! 
क्या जाने क्या, तुम्हें छलकता, देख कहेगा चुन्ध-समाज ? 
कितने स्नेह, शोक के हो उपहार-तुल्य तुम मेरे पास? 
बात-बात में यों मत कलको, उठ जावेगा फिर विश्वास |! 


बल न उठे जिससे सहसा वह बना रहे सुखदायक शान्त । 
. रक्ता है प्रज्वलित प्रेमको, तुममें डुबा, अहो उद्भ्रान्त ॥ 
बार-बार इस नोरस जग को, अपना रूप न दिखलाओ । 


'उषाकाल के तारागण से, इन नयनों में छिपि जाओ । 
8—ITI7B.T. 
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है मेरे इस जोवन भर को कठिन कमाई ! छिपे रहो । 
आवश्यकता नहीं तुम्हारो आई भाई ! छिपे रहो ! 
नहीं सफ़ाई देने को बारो आई है छिपे रहो ! 
नहीं कलक अब तक प्रियतम ने दिखलाई है छिपे रहो ॥ 


यों हो ढलक पड़ोगे तो मिह्टी में मिल जाओगे यार ! 
“लोचन जल रह लोचन कोना,' यक्षो विनय है बारम्बार ॥ 


मेरा नया बचपन 


[जोमतौ सुभद्राऊमारौ चौहान ( संवत्‌ १२६१ वि०-बस॑मान )--ये खंडवा-निवासी ठाकर 
लक्ष्पपसिंह चौहान, गो» ए०, एल-एल* बौ० कौ घर्मेपबौ हैं। हिन्दी कौ 
जसेमान स्त्रौ-कवियोंमें इनका स्थान सबसे ऊ'चां है। इनकी. कविताबोंकौ 
भाषा विग्रह चौर परिमार्जित तथा भाव उद्चकोटिके होते है। इनकी कविताए' 
जिनमें देशप्रेम भरा रहता है, पत-पविकार्थोमै बराबर निकला करती हैं और 
लोग उन्हें बडे चाबसे पढ़ते हैं। ] 

बार बार आतो है मुझको 

मधुर याद बचपन तेरो। 

गया, ले गया तू जोवन को 

सब से मस्त खुशो मेरो॥ 
चिन्ता-रहित खेलना-खाना 
वह फिरना निर्भय खच्छन्द । 
कैसे भूला जा सकता है 
बचपन का अतुलित आनन्द ? 


॥ 
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ऊच-नोच का ज्ञान नहीं था 
छुआक्तत किसने जानो! 
बनो इडर थो अहा ! कोपड़ो-- 
और चोथड़ों में रानो॥ 

किये दूध के कुल्ले मैंने 

चुस अंगठा सुधा पिया। 

किलकारौ कल्लोल मचाकर 

सूना घर आवाद किया॥ 
रोना और मचल जाना भी 
क्या आनन्द दिखाते थे! 
बड़े-बड़े मोतो-से आंसू 
जयमाला पहनाते घे॥ 

मैं रोयो, मां काम छोड़कर 

आयो, सुझको उठा लिया। 

झाइ-पोंहङ कर चूम-चम 

गोले गालों को सुखा दिया ॥ 
दादा ने चन्दा दिखलाया, 
नेत्र-नोर दुत दमक उठे। 
धुलो हुई मुसकान देख कर 
सब के चेहरे चमक उठे॥ 

वह सुख का सास्त्राज्य छोड़कर, 

मैं मतवालो वड़ो इई। 

लुटो हुई, कुछ ठगो इई-सो 

दौड़ दार पर खड़ी इई॥ 


॥ा6 
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लाजभरो आंखें थीं मेरो 
मन में उमंग रंगोलो थो। 
तान रसोलो थो कानों में 
चञ्चल छैल छबोलो थो॥ 
दिल में एक चुभन-सो थो 
यह दुनिया सब अलबेलो थो। 
मन में एक पहलो थो 
मैं सब के बोच अकेलो थो॥ 
माना मैंने युवा-काल का 
जोवन खूब निराला है। 
आकांक्षा, पुरुषार्थ, ज्ञान का 
उदय मोहने वाला है॥ 
किन्तु यहां भांकट है भारो 
युद-त्तेत्र संसार बना । 
चिन्ता के चक्कर में पड़कर 
जोवन भो है भार बना॥ 
आजा बचपन ! एकबार फिर 
दे दे अपनो निर्मल शान्ति। 
व्याकुल व्यथा मिटाने वाली 
वह अपनो प्राकृत विखान्ति ॥- 
वह भोलो-सौ मधुर सरलता 
वह प्यारा जोवन निष्पाप। 
क्या फिर आकर मिटा सकेगा 
तृ मेरे मन का सन्ताप? 


धि 
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मैं बचपन को बुला रहो थो 
बोल उठो बिटिया मेरो। 
नन्दन वन-सो फल छठी 
यह छोटो-सो कुटिया मेरो॥ 

“मां ओ' कहकर बुला रहो थो 

मिशे खाकर आयो थो। 

कुछ मुंह में कुछ लिये हाथ में 

समे खिलाने आयो थो। 
पुलक रहे थे अङ्ग, हमों में 
कोतूइल था छलक रहा। 
मुंह पर थो आह्वाद-लालिमा 
विजय-गवे था झलक रषहा॥ 

मैंने पूछा “यह क्या लायो १” 

बोल उठो वह “मां, काओ।” 

इ प्रफुल्लित हृदय खुशो से 

मैंने कहा--“तुम्हों खाओ॥” 
पाया मैंने बचपन फिर से 


7 


बचपन बेटी वन आया। . 


उसको मञ्जल मूत्ति देखकर 
सुझ में नवजोवन आया॥ 
मैं भो उसके साथ खेलतो-- 
खातो हू, तुतलातो छ'। 
मिलकर उसके साथ ख्यं 


मैं भो बच्चो बन जातो इ'॥ 


6 
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जिसे खोजतौ थो बरसों से 
अब जाकर उसको पाया। 
भाग गया था सुकै छोड़कर 
वह बचपन फिर से आया ॥ 


बालिका का परिचय 
[ जोमती सुभद्राकमारो चौहान ] 


यह मेरौ गोदौ को शोभा 
सुख-सुहाग को है लाली । ८. 
शाक्षो शान भिखारिन को है 
मनो - कामना - मतवालो ॥ 


दौप-शिखा है अन्धकार को 
घनो घटा कौ उजियालो । 
ऊषा है यह कमल-खङ्ग को 
है पतभाड़ को इरियालो ॥ 


सुधाधार यह नोरस दिल को 
मस्तो मगन तपसो को । 
जोवित ज्योति नष्ट नयनों को ३ 
सञ्चो लगन मनसो को ॥ शी 
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बोते इए बालपन को यह 

क्रो़ा-पूण वाटिका है । 
वक्षो मचलना, वक्षो किलकना 
हंसतो इई नाटिका है॥ 


मेरा मन्दिर, मेरो मसजिद 

कावा-काशो यह मेरो । 
पूजा-पाठ, घ्यान-जप-तप है 
घट-घट-वासो यह मेरो ॥ 


कृष्णचन्द्र को क्रोड़ाओं को 
अपने आंगन में देखो । 
कौशल्या के माढमोद को 
अपने हो मन में लेखो ॥ 


प्रभु ईसा कौ चमाशोलता 
नबो सुइ्मद का विश्वास । 
जोव दया जिनवर गौतम को 
आओ देखो इसके पास ॥ 


परिचय पूछ रहे हो मुझसे, 
कैसे परिचय ठू' इसका ? 
वक्षो जान सकता है इसको, 
माता का दिल है जिसको ॥ 





II9 





हिमालय 


[ बाडू रामधारौ सिंह “दिनकर”, बौ० ए० (संवत्‌ १८६५-वत्तेमान)--ये नवौन घाराकै कवि 
हैं। इनकौ भाषा भावके साथ चलनेवालो और मधर होतो है। इनकौ 
रचनाओँमें “नयौ दिल्लौ', “हिमालय' आदि वडी सुन्दर है। इनको कविताए' 
उच्चकोटिकौ होतो हें । ] 


मेरे नगपति ! मेरे विशाल ! 

साकार दिव्य गौरव विराट ! 

पौरुष के पुत्नौभूत जाल ! 

मेरो जननो के हिम किरोट ! 
मेरे भारत के दिव्य भाल ! 
मेरे नगपति ! मेरे विशाल ! 


युग-युग अजेय, निवेन्ध, सुक्त, 

युग-युग गर्वोश्नत, नित महान, 

निस्सौम व्योम में तान रहे 

युग से किस महिमा का वितान ? 

कैसो अखण्ड यद चिर समाधि ? 

यतिवर ! कैसा यह अमर ध्यान ? 

तुम महाशून्य में खोज रहे 

किस जटिल समस्यका निदान ? 
उलभन का कैसा विषम जाल ? 
मेरे नगपति ! मेरे विशाल ! 


क 
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ओ मीन तपस्यालोन यतो ! 
पल भर तो कर लो हगोग्मेष ; 
हो ज्वालां से दग्ध विकल 
है तड़प रहा पद पर सदेश । 
सुख सिन्धु, पञ्चनद, ब्रह्मपुत्र, 
गङ्गा, यसुना को अमिय घार 
जिस पुण्य भूमि को ओर बहा 
अपनो विगलित करुणा उदार, 
जिसके द्वारों पर खड़े क्रान्त 
सोमापति ! लुम ने को पुकार-- 
“पद्‌-दलित इसे करना पोळे 
पहले लो मेरा शिर उतार ।” 
उस पुण्यभूमि पर आज यतो ! 
है, आन पड़ा संकट कराल, 
व्याकुल तव संतति तड़प रहो । 
दारुण दुःख ज्वाला में विहाल । 
मेरे नगपति ! मेरे विशाल ! 


कितनो मणियां लुट गयीं, मिटा 
कितना वेभव अनुपम अशेष ! 
तुम ध्यान मग्न हो रहे, इधरू 
वोरान इया अपना स्वदेश । 
कितनो ट्रुपदा के खुले बाल । 
'कितनो कलियां का अन्त इच्चा ! 


I2+ 
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कह हृदय खोल चित्तोड़ ! यहां 
कितने दिन ज्वाल-वसन्त इआ ? 
पूछो सिकता कण से झिमपति ! 
वह प्यारा राजस्थान कहां ? 
वन वन खतन्त्रता दौप लिए 
फिरने वाला बलवान कहां? 
पूछो रषपर से राम कहां १ 
इन्दा ! कहदे, घनश्याम कहां ? 
ओ मगध ! कहां मेरे अशोक ? 
वह चन्द्रगुप्त बलधाम कहां ? 
पैरों पर हो है पढी इई 
मिथिला भिखारिणो सुकुमारो । 
पूछो किस रजनो में खई' 
अपनो अनन्त निधियां सारो ? 
रो कपिलवस्तु ! कह बुद्ददेव-- 
के वे मङ्गल-उपदेश कहाँ ? 
तिब्बत, इरान, जापान चोन तक 
गये इए संदेश कहां ? 
वेश्ालो के भग्नावशेष से 
तुम पूछी लिछवो शान कहां १ 
ओ रो, उदास गंडको ; बता. 
विद्यापति कवि के गान कहां ? 
कर मौन त्याग पूछो विशाल 
बंगाल नवाबी ताज कहां ? 
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भारत का अन्तिम ज्योति-नयन 
मेरा प्यारा शोराज कहां ? 
कह दे यह तरुण देश तुमसे, 
गुंजा यह केसा ध्वंस राग ? 
अम्बुधि अन्तस्तल बोच छिपी 
यह सुला रहो है कोन आग १ 
प्राचौ के प्रांगण बोच देख 
जल रहो खणे युग-अग्नि ज्वाल ! 
कर सिंइनाद जागो तपसौ ! 
मेरे नगपति ! मेरे विशाल !! 


लो अंगड़ाई हिल उठे धरा 

कर दो विराट खर में निनाद ! 
तुम शैलराट्‌ ! इ'कार भरो 
फट जाय कुहा, भागे प्रमाद । 
कड दो अजातरिपु से जावें 
चाहे सुरपुर को है असोम ! 

दो फिरा इमें “गाण्डोव', “गदा” 
लौटा दो अर्जन, वोर भोम ! 
कह दो शंकर से आज करें 

वह प्रलय नृत्य फिर एकबार ; 
सारे भारत में गूंज उठे 

“हर हर बम” का फिर महोच्चार 


424 
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तुम मौन त्याग कर दो निनाद 
है यतो ! आज तप का न काल । 
युग-युग-शंख-ध्वनि जगा रहो 
तुम जागो, जागो, हे विशाल ! 


मेरो जननी के झिम किरोट ! 

मेरे भारत के दिव्य भाल ! 
नव युग-शंख-घ्वनि जगा रहो 
जागो नगपति ! जागो, विशाल ! 


2o-/ Se 
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प्रद्यांश 


चेतावनी 


कगौर साहब (संवत्‌ १४५४-१५७५ वि०)--थे प्रसिद्ध महात्मा और सुधारक थे। हिन्दी 
कवियों इनका स्थान बहुत ऊंचा है। इनको बाणौका संग्रह बौजक नामसे 
और इनका चलाया हुआ मत कबीर-पंयके नामसे प्रसिद्ध है। इनके भजन 
मंदिरोमें गाये जाते हैं। इनकी साखियां कडाग्तोका काम करतौ हैं। 
कबीरः पंथियोमै हिन्द मुसलमान दोनों प्रकारके शिष्य पाये जाते हैं। ) 


कबिरा गवे न कोजिये काल गहे कर केस । 

ना जानौं कित मारिहै क्या घर क्या परदेस ॥१॥ 
भांठे सुखको सुख कहैं मानत हैं मन मोद । 
जगत चबेना कालका कुछ सुखमें कुछ गोद ॥२॥ 
कुसल कुसल हो पूछते जगमें रहा न कोय । 
जरा मुई ना भय मुआ कुसल कहांसे होय ॥३॥ 
पानो केरा बुद्बुदा अस मानुषको जात । 

देखत हो छिप जायगा ज्यों तारा परभात ॥४॥ 
रात गंवाई सोयकर दिवस गंवाया खाय । 

होरा जनम अमोल था कौडी बदले जाय ॥५॥ 
आले दिन पाळे गये गुरुसे किया न हेत । 

अब पक्कतावा क्या करे चिड़ियां चुग गई खेत ॥६॥ 


पारा 3) #वा0५ 
काल्ह करै सो आज कर आज करै सो अब्ब । 
पलमें परलै होयगो बहुरि करैगा कब्ब ॥७॥ 
पाव पलकको सुधि नहों करै काल्हका साज । 
काल अचानक मारसौ ज्यों तोतरको बाज ॥८॥ 
कबिरा नौबत आपनो दिन दस लेड बजाय । 
यह पुर पट्टन यह गलो बहुरि न देखो आय ॥०॥ 
पांचों नोबत बाजतो होत छतोसों राग । 
सो मंदिर खालो पड़ा बैठन लागे काग ॥१०॥ 
ऊजड़ खेडे ठोकरो गढ़ि गढ़ि गये कुम्हार । 
रावन सरिखा चलि गया लंकाका सरदार ॥११॥ 
कबिरा गर्वे न कोजिये अस जोबनको आस । 
टेस्‌ फूला दिवस दस खंखर भया पलास ॥१२॥ 
कबिरा गव न कोजिये ऊ चा देख अवास । 
काल्ह परों भुइ' लेटना ऊपर जमसो घास ॥१३॥ 
ऐसा यह संसार है जेसा सेमर फूल । 
दिन दसकै व्योहारमें झुंठे रंग न भूल ॥१४॥ 
माटौ कहै कुम्हारको तूं क्या रू दै मोहिं। 
इक दिन ऐसा होयगा मैं रू दू'गो तोहिं ॥१५॥ 
कबिरा यह तन जात है सके तो ठौर लगाव । 
कै सेवा कर साधको कै गुरुके गुन गाव ॥१६॥ 
मोर तोरको जैवरो बटि बांधा संसार । 
दास कबोरा क्यों बंधे जाके नाम अधार ॥१७॥ 
दुलेभ मानुष जनम है देह न वारंवार । 
तरवर ज्यों पत्ता झडे बहुरि न लागे डार ॥१८॥ 
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आये हैं सो जायंग राजा रंक फकोर । 

एक सिंघासन चढि चले इक बंधि जात जंजोर ॥१८॥ 
जो जानइु जिव आपना करइ जोवको सार । 
जियरा ऐसा पाइना मिलै न दूजो बार ॥२०॥ 
कबिरा यह तन जात है सकै.तो राख बहोर । 
खालो हाथों वे गये जिनके लाख करोर ॥२१॥ 
आस पास जोधा खड़े सवो बजावें गाल । 

मांक महलसे ले चला ऐसा काल कराल ॥२२॥ 
तन सराय मन पाहरू मनसा उतरो आय । 

कोड काइका है नहों देखा ठोंक बजाय ॥२३॥ 

मैं मैं बडो बलाय है सको तो निकसो भाग । 

कह कवोर कब लग रहै रुई लपेटो आग ॥२४॥ 
बासर सुख ना रैन सुख ना सुख सपने माहिं । 

जो नर बिकुड़े नामसे तिनको धप न छाहिं ॥२५॥ 
अपने पहरे जागिये ना पड़ि रहिये सोय। | 
ना जानौं छिन एकमें किसका पहरा होय ॥२६॥ 
दोन गंवायो संग दुनो दुनो न चालो साथ । 

पांव कुल्हाड़ो मारिया सूरख अपने हाथ ॥२७॥ 
मैं भंवरा तोहिं बरजिया बन बन बास न लेय । 
अटकैगा कह बेलसे तड़पि तड़पि जिय देय ॥२८॥ 
बाड़ोके बिच भंवर था कलियां लेता बास । 

सो तो भंवरा उडि गया तजि बाड़ोको आस ॥२८॥ 
भय बिनु भाव न ऊपजै भय बिनु होय न प्रीति । 
जब हिरदेसे भय गया मिटो सकल रस रोति॥३०॥ 
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भये भक्ति करे सबै भयसे पूजा होय । 
भय पारस है जोव को निर्भय होय न कोय ॥३१॥ ॥ 
ऐसो गति संसारको ज्यों गाड्रको ठाट । 

एक पड़ा जेहि गाड़में सबै जायं तेहि बाट ॥३२॥ 

इक दिन ऐसा होयगा कोड काहुका नाहिं । 

घरको नारोको कहै तनकी नारो जाहि ॥३३॥ 

भंवर बिलंबे बागमें बह फुलनको आस । > 
जोव बिलंबे विषयमै अंतह् चले निरास ॥३४॥ 

चलतो चक्को देखिकै दिया कबोरा रोय । 

दुड पट भोतर आडके साबित गया न कोय ॥३५॥ 

सेमर सुवना सेड्या दुइ ढेंढौको आस । 

ढेंढ़ी फूटि चटाक दे सुवना चला निरास ॥३६॥ 

धरतो करते एक पग समुंदर करते फाल । + 
हञाथन परबत तीलते तिनह खाया काल ॥३७॥ 
आज कालूह दिन एकमें इस्थिर नाहिं सरीर । 
कह कबोर कस राखिही कांचे बासन नोर ॥३८॥ 
मालो आवत देखि कै कलियां करें पुकार । 
फलो फली चुनि लिये काल्हि हमारी बार ॥३८॥ 
कांचो काया मन अथिर थिर थिर काज करंत। 
ज्यों ज्यां नर निधड़क फिरत त्यों त्यों काल इसंत ॥४०॥ ५ 
हम जानें थे खायंगे बहुत जमीं बहु माल । 

ज्योंका त्यों को रह गया पकरि लै गया काल ॥४१॥ 
दवको दाहो लाकड़ो ढाढ़ो करै पुकार । 

अब जो जाउ' लोहार घर डाहे दूजी बार ॥४२॥ 
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जरनेहारा भो मुआ सुआ जरा वन-हार । 
है है करते भो मुए कासों करों पुकार ॥४३॥ 
भाई बोर बटाउय भरि भरि नैनन रोय । 
जाका था सो ले लिया दीन्हा था दिन दोय ॥४४॥ 
तेरा संगी कोइ नहों सबै खारथौ लोय । 
मन परतोति न ऊपज्ै जिव विस्वास न होय ॥४५॥ 
कबिरा रसरो पांवमें कह सोव सुख चैन । 
स्वांस नगाड़ा कुंचका बाजत है दिन रैन ॥४६॥ 
पात भरंता यों कहै सुनु तरवर बनराय। 
अबके बिकुरे ना मिलें दूर परेंगे जाय ॥४७॥ 
कबिरा जंत्र न बाजई टूटि गया सब तार । 
जंत्र बिचारा क्या करे चला बजावन-हार ॥४८॥ 
साथो हमरे चलि गये हम भी चालनहार । 
कागदमें बाकी रहो ताते लागो बार ॥४८॥ 
दस द्वारेका पींजरा तामे पंछो पौन । 
रहिबेको आचरज है जाय तो अचरज कीन ॥५०॥ 
सुर नर सुनि चौ देवता सात दोप नव खंड । 
कह कबोर सब भोगिया देह घरका दंड ॥५१॥ 
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जो तोको कांटा बुबै ताहि बोव तू फूल । 

तोहि फूलको फूल है वाको है तिरसूल ॥१॥ 
दुर्बलको न सताइये जाको मोटो हाय । 

बिना जोवको खांससे लोड भसम है जाय ॥२॥ 
कबिरा आप ठगाइये और न ठगिये कोय । 
आप ठगा सुख होत है और ठगे दुख होय ॥३॥ 
या डुनियामें आइके छाँडि देइ तू ऐ'ठ । 

लेना होइ सो लेड ले उठो जात है पेंठ ॥४॥ 
ऐसौ बानो बोलिये मनका आपा खोय । 
रनको सोतल करै आपड' सोतल होय ॥५॥ 
जगमें बैरी कोइ नहीं जो मन सोतल होय । 

या आपाको डारि दे दया करे सब कोय ॥६॥ 
इस्तो चढ्यि ज्ञानको सहज दुलोचा डारि। 
स्वान रूप संसार है भूसन दे भख मारि ॥७॥ 
बाजन देइ जंतरो कलि कुकक्रो मत छेड़ । 

तुझे पराई क्या पडो अपनो आप निवेड़ ॥८॥ 
आवत गारो एक है उलटत होय अनेक । 

कह कबोर नहिं उलटिये वही एकको एक ।८॥ 
गारो हो सों ऊपजै कलह कष्ट भौ मोच। 
हारि चले सो साधु है लागि मरै सो नोच ॥१०॥ 
जैसा ऽनजल खाडये टैसा हो मन होय । 
जैसा पानो पोजिये तैसी बानो सोय ॥११॥ 
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मांगन मरन समान है मति कोइ मांगो भोख । 
मांगन ते मरना भला यह सतगुरुको सौख ॥१२॥ 
उदर ममाता अन्न ले तनहिं समाता चोर । 
अधिकहिं संग्रह ना करे ताका नाम फकौर ॥१३॥ 
कइतेको कहि जान दे गुरुको सोख तु लेड । 
साकट जन ओ खानको फिर जवाब मत देइ ॥१४॥ 
जो कोइ समभे सैनमें तासों कहिये बैन । 

सैन बैन समभी नहीं तासों कछ कहै न ॥१५॥ 
बहतेको मत बहन दे कर गहि ए चहु ठौर । 

कहा सुना मानै नहों बचन कहो दुइ और ॥१६॥ 
सकल दुरमतो दूर करि आछो जन्म बनाव । 
काग गमन गति छांड़ि दे हंस गमन गति आव ॥१७॥ 
मधुर बचन हैं औषधो कटुक बचन हैं तौर । 
सरवन द्वार हे संचरें सालें सकल सरीर ॥१८॥ 
बोलत हो पह्षिचानिये साइ चोरको घाट । 
अंतरको करनो सबै निकसे सुखको बाट ॥१८॥ 
पढ़ि पढ़िके पत्यर भवे लिखि लिखि भवे जो ईट । 
कबिरा अंतर प्रेमको लागौ नेक न छींट ॥२०॥ 
नाम भजो मन बसि करो यहो बात है तंत । 
काहे को पढ़ि पचि मरो काटिन ज्ञान गरंथ ॥२१॥ 
करता था तो क्यों रहा अब करि क्यों पछिताय । 
बोवे पेड़ बबुलका आम कहां तें खाय ॥२२॥ 
कबिरा दुनिया देहरे सोस नवावन जाय । 

हिरदै माहों इरि बसें तू ताहौ लौ लाय ॥२३॥ 
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मन मथुरा दिल दारिका काया कासो जान । 
दस दारका देहरा तामें जोति पिछान ॥२४॥ 
पुजा सेवा नेम ब्रत गुड़ियनका सा खेल । 

जब लग पिउ परसै नहीं तब लग संसय मेल ॥२५॥ 
तोरथ चाले दुइ जना चित चंचल मन चोर। 
एको पाप न उतरिया मन दस लाये और ॥२६॥ 
न्हाये घोये क्या भया जो मन मैल न जाय । 

मोन सदा जलमें रहे घोये वास न जाय ॥२७॥ 
पोथो पढ़ि पढ़ि जग सुआ पंडित हुआ न कोय । 
एकै अच्छर प्रेमका पढै सो पंडित होय ॥२८॥ 
पढ़े गुने सोखे सुने मिटो न मंसय सूल । 

कह कबोर कासों कह येहो दुखका मूल ॥२८॥ 
पंडित और मसालचो दोनों सूभौ नाहिं। 
रनको करें चांदना आप अंधेरे माहिं ॥३०॥ 
ऊ'चे गांव पहाड़पर चौ मोटेको बांह । 

ऐसो ठाकुर सेइये उवरिय जाको छांह । ३१॥ 

है कबोर तें उतरि रह संबल परोह न साथ। 
सबल घटे औ पग थके जोव बिराने हाथ ॥३२। 
अपा तशो ओ हरि भजो नख सिख तजो विकार । 
सब जिउ ते निरबैर रद्द साधु मता है सार ॥३३॥ 
बहु बंधन ते बांधिया एक बिचारा जोव । 

का बल छुटै आपने जो न कुड़ावे पोव ॥३४॥ 
समुभाये ससुझे नहीं परहथ आप बिकाय। 

मैं खेंचत हों आपको चला सो यमघुर जाय ॥३५॥ 
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वोह तो वैसहि भया तू मति होइ अयान । 

तू गुणवंत वे निरगुणो मति एकै में सान ॥३६॥ 
पूरा साहब सेइये सब विधि पूरा होइ । 

ओके नेह लगाइये मूलो आवै खोड ॥३७॥ 

पहिले बुरा कमाइ कै बांधो विष कै मोट । 
कोटि कमं मिट पलकम आवे हरिको ओट ॥३८॥ 
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सहन कामो दीपक दसा सोखे तेल निवास । 
कबिरा होरा संत जन सहजे सदा प्रकास ॥१॥ 
कामो क्रोधो लालचो इनसे भक्ति न होय । 
भक्ति करै कोड सूरमा जाति बरन कुल खोय ॥२॥ 
भक्ति बिगारी कामियां इ'द्रो केरे स्वाद । 

कौरा खोया हाथसे जनम गंवाया बाद ॥३॥ 
जहां काम तहं नाम नहिं जहां नाम नहिं काम 
दोनों कब ना मिलें रबि रजनो इक ठाम ॥४॥ 
काम क्रोध मद लोभको जब लग घटमें खान । 
कहा सुर्ख कह पंडिता दोनों एक समान ॥५॥ 
काम काम सब कोइ कहै काम न चौन्है कोय । 
जेतो मनको कल्पना काम कहावें सोय ॥६॥ 
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कोटि करम लागे रहैं एक क्रोधको लार । 
किया कराया सब गया जब आया हंकार ॥१॥ 
दसो दिसासे क्रोधको उठो अपरवल आगि । 
सोतल संगति साधुको तहां उबरिये भागि ॥२॥ 
कुबुधि कमानो चढि रहो कुटिल बचनका तौर । 
भरि भरि मारे कानमे सालै सकल सरोर ॥३॥ 
कुटिल बचन सबसे बुरा जारि करे तन छार । 
साधु बचन जल रूप है बरसे अरूतधार ॥४॥ 
करक करेजे गड़ि रहो बचन बक्षको फांस । 
निकसाये निकसे नहीं रहो सो काह गांस ॥५॥ 


लोभ 
जब मन लागे लोभ सों गया विषयमै सोय । 
कहैं कबोर विचारि कै कस भक्तो धन होय ॥१॥ 
कबिरा त्रिस्रा पापिनो तासों प्रीति न जोरि। 
पेंड पेंड पाळे परे लागे मोटो खोरि ॥२॥ 
कबिरा ऑंधो खोपरो कबङ्ग धापै नाहिं। 
तीन लोकको संपदा कब आवै घर माहिं ॥३॥ 
आव गई आदर गया नैनन गया सनेह । 
ये तोनों तबक्की गये जबहिं कहा कुछ देह ॥४॥ 
बइत जतन करि कोजिये सब फल जाय नसाय। 
कबिरा संचय सूम धन अंत चोर लै जाय ॥५॥ 


कै 


HIND! SELECTIONS 
मोह 


मोह फंद सब फांदिया कोइ न सके निरबार । 

कोइ साधू जन पारखो बिरला तत्त्व बिचार ॥१॥ 
मोह मगन संसार है कन्या रहो कुमारि । 

काह सुरति जो ना करो फिरि फिरि ले अवतारि ॥२॥ 
जहं लग सब संसार है मिरग सबनको मोह । 

सुर नर नाग पताल अरू ऋषि मुनिवर सब जोह ॥३॥ 
सलिल मोहको धारमें बहि गये गहिर गंभीर । 
सुच्छम मछरो सुरति है चढ़ितो उलटे नोर ॥४॥ 
अस्त केरी मोटरो सिरसे धरो उतारि। 

जाहि कहं मैं एक हों मोहिं कहैं दै चारि ॥५॥ 
जाको सुनिवर तप करें वेद पढें गुन गाय । 

सोई देव सिखापना नहिं कोई पतियाय ॥६॥ 

भरम परा तिह' लोकमें भर्म बसा सब ठाउं । 

कहि कबोर पुकारिके बसें भर्मके गाउं ॥७॥ 

युवा जरा बालापन बोत्यो चौथि अवस्था आई । 

जस मुसवाको तकै बिलेया तस यम घात लगाई ॥८॥ 
दर्पण केरो जो गुफा सोनहा पैठौ धाय । 

देखत प्रतिमा आपनो भूंकि भूंकि मरि जाय ॥८॥ 
मनुष बिचारा क्या करै कहे न खुलें कपाट । 

शवान चौक बैठाय के पुनि पुनि ऐपन चाट ॥१०॥ 


2 MATRICULATION 
अहङ्कार 


मान बड़ाई कूकरो संतन खेटो जानि । 

पांडव जग पूरन भया सुपच बिराजे आनि ॥१॥ 
मान बड़ाई जगतमें कूकरको पहिचान । 

मीत किये सुख चाट बैर किये तन हानि ॥२॥ 
बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजर । 
पंथोको छाया नहीं फल लागे अति दूर ॥३॥ 
कबिरा अपने जोव तें ये दो बातें घोय । 

मान बड़ाई कारने आछत सूल न खोय ॥४॥ 
प्रभुताको सब कोड भजे प्रभुको भज्ञै न कोय । 
कह कबीर प्रभुको भजे प्रभुता चेरो होय ॥५॥ 
जहं आपा तह आपदा जहं संसय तहं सोग । 
कह कवोर कैसे मिटै चारों दौरघ रोग ॥६॥ 
माया त्यागे क्या भया मान तजा नहिं जाय । 
जेहि मानै सुनिवर ठगे मान सबनको खाय ॥७॥ 


सूरदासके पद्‌ 


[ सूरदास (संवत्‌ १५४०-१६२० विऽ )- भक्त कवियोमें इनका स्थान अति उच्च है। इनके 
अनन घर घरमै बड़े प्रमसे गाये जाते हैं। य्ौकृष्य भगवानुकी शलाका 
वर्षेनकर इन्होंने अपनी अनुपम कबिलशक्तिका परिचय दिया है। शगार तथा « 
वात्सल्‍्य रसके बणाममें उन्होंने जो कसाल किया है वह विश्वसाहित्यमें अकेला 
है। ] ७ 
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(१) 
राग बिलावल 
चरण-कमल बंदों हरि-राइ । 
जाको कपा पंगु गिरि लंघै, अंधे कों सब कळु दरसाइ । 
बहिरी सुने, गुंग पुनि बोलै, रंक चले सिर छत्र धराइ । 
सूरदास स्वामी करुनामय, बार बार बंदों तिहिं पाइ । 
(२) 
राग कान्हरो 
अविगत-गति ककु कहत न आवै । 
ज्यों गूंगें मोठे फल कौ रस अंतरगत हो भावे । 
परम खाद सबलो सु निरंतर अमित तोष उपजाबे । 
मन-बानो कों अगम-अगोचर, सो जानै जो पावै। 
रूप-रेख-गुन-जाति-ज्ञुगति-बिनु निरालंब कित धावै । 
सब बिधि अगम बिचारहिं ताते सूर सगुन-पद गावै ॥ 
(३) 


राग घनायौ 
हरि सों मौत न देख्यौ कोई । 

बिपति-काल सुमिरत, तिहिं ओसर आनि तिरोळी होई । 

ग्राहे गहे गजपति सुकरायो, हाथ चक्र लै धायौ । 

तजि वैकुंठ, गरुड़ तजि, चो तजि, निकट दास कै आयो । 

दुर्वसा कौ साप निबासी, अंबरोष-पति राखो । 

ब्रह्मलोक-परजंत फिल्मों तहं देव-सुनो-जन साखी । 

लाखाग्यह तें जरत पांडु-सुत बुधि-बल नाथ, उबारे । 

सूरदास-प्रभु अपने जनके नाना त्रास निवारे ॥ 


MATRIC@TION 
(9) 
राग सारंग 
भक्तनि हित तुम कहा न कियो १ 

गर्भ परोच्छित-रच्छा कोन्हो, अंबरोष-ब्रत राखि लियौ । 
जन प्रहलाद-प्रतिज्ञा पुरई, सखा विप्र-दारिद्र हयौ । 
अंबर हरत द्रौपदो राखो, ब्रह्म-इ'द्र की मान नयो । 
पांडव कौ दूतत्व कियो पनि, उग्रसेन कों राज दयो । 
राखो पैज भक्त भोषम को, पारथ कौ सारथो भयौ । 
दुखित जानि दोउ सुत कुबेर के, नारद-साप निश्चत्त कियो । 
करि बल-बिगत उबारि दुष्ट तें, याह ग्रसत वैकुंठ दियौँ । 
गौतमको पतिनो तुम तारो, देव, दवानल कों अंचयों । 
सूरदास-प्रभु भक्त-वक्कल हरि, बलि-हारेँ दरबान भयो ॥ 

(५) 

राग सारंग 

जापर दोनानाथ ढरै । 

सोइ कुलोन, बड़ी संदर सोइ, जिहिं पर कापा करै। 
कीन बिभोषन रंक-निसाचर, हरि हंसि छत्र धरे । 
राजा कोन बड़ी रावन तें, गबेहिं-गब गरै । 
रंकव कीन सुदामाह़' तें, आप समान करै । 
अधम कीन है अजामोल तें, जम तहं जात डरै । 
कीन विरक्त अधिक नारद तें, निसि दिन भ्रमत फिरै । 
जोगो कीन बड़ी संकर तें, ताकों कास छरे । 
अधिक कुरूप कीन कुबिजा तें, इरि पति पाइ तरे । 
अधिक सुरूप कोन सोता तें, जनम वियोग भरै । 


$ 
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यह गति-मति जानै नहिं कोऊ, किहिं रस रसिक ठरै । 
सूरदास भगवंत-भजन बिनु फिरि फिरि जठर जरै॥ 


(६) 
राग सारंग 
रै मन, गोबिंद के ह्व रहिये । 
इहिं संसार अपार बिरत है, जम को त्रास न सहिये । 
दुख, सुख, कोरति, भाग आपने आड परै सो गहिये । 
सूरदास भगवंत-भजन करि अंत बार कळु लहिये ॥ 


(७) 
राग धनायी 
नर तें जनम पाड कह कोनी ? 

उदर भख कूकर-सूकर लों, प्रभु की नाम न लोनी । 
यो भागवत सुनौ नहिं खवननि, गुरु गोबिंद नहिं चौनो । 
भाव-भक्ति ककु दय न उपजो, मन बिषया मैं दौनी । 
भूठी सुख अपनी करि जान्यो, परस प्रिया कें भोनो । 
अघ की मेरु बढ़ाइ अधम तू, अंत भयो वलहोनी । 
लख चौरासी जोनि भरमि कै फिरि वाहों मन दोनी । 
सूरदास भगवंत-भजन बिनु ज्यों अंजलि-जल छोनी ॥ 


(८) 
राग भिंभौटी 
जा दिन मन पंछो उड़ि जै है । 
ता दिन तेरे तन-तरुवर के सबै पात झरि जेहें । 


MATRIC TION 
या देहो को गरब न करिये, स्यार-काग-गिध खें । 
तीननि में तन कमि, कै बिष्टा, कै ह्वे खाक उडैहै । 
कहं वह नोर, कहां वह सोभा, कह रंग-रूप दिखैहे । 
जिन लोगनि सौं नेह करत है, तेई देखि विनेहें । 
चर के कहत सबारे काटी, भरत होड धरि खेहें । 
जिन पुत्रनिहि बहुत प्रतिपाल्वी, देवो-देव मनैहैं । 
तेई ले खोपरो बास दे, सोस फोरि बिखरेहें । 
अजहू मूढ करी सतसंगति, संलनि मैं कळु पैहे । 
नर-बपु धारि नाहिं जन हरि कों, जम को मार सो खैहै। 
सूरदास भगवंत-भजन बिनु दथा सु जनम गंवैहै ॥ 


(८) 
जाग सोरठ 
नहिं अस जनम बारंबार । 

पुरवली धों पुन्ध प्रगव्यो, लग्यौ नर-अवतार । 
घटे पल-पल, बढ़े छिन-छिन, जात लागि न बार । 
घरनि पत्ता गिरि परै तें फिरि न लागे डार । 
भय-उदधि जमलोक दरसै, निपट हो अंधियार । 
सूर हरि कौ भजन करि-करि उतरि पल्ले-पार ॥ 


(१०) 
राग सोरठ 
अब कें राखि लेड भगवान । ह, 
हों अनाथ बढ्यो द्रुम-डरिया, पारधि साचे बान । 


+ 
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ताकें डर मैं भाज्यों चाहत, ऊपर ढुक्यी सचान । 
दुह भांति दुख भयौ आनि यह, कीन उबारे प्रान ? 
सुमिरत हो अहि डस्यो पारधो, कर छूव्यो संधान । 
सूरदास सर लग्यौ सचानहिं, जय-जय कृपानिधान ॥ 


CR 
राग गौरी 
दयानिघि तेरो गति लखि न परै 
धर्म अधमं, अधर्म धर्म करि, अकरन करन करै । 
जय अरु विजय कर्म कहु कोन्ही, ब्रह्म-सराप दिवायो । 
असुर-जोनि ता ऊपर दोन्हो, धर्म-उछेद करायो । 
पिता-बचन खंडे सो पापो, सोड प्रहलादहिं कोन्ही । 
निकसे खंभ-बोच तें नरहरि, ताहि अभय पद दोन्ही । 
दान-धर्मं बह कियौ भानु-सुत, सो तुव बिसुख कहायौ । 
बेद-बिरुड सकल पांडव-कुल, सो तुम्हें मन भावी । 
जज्ञ करत बैरोचन को सुत, बेद-बिहित-विधि-कर्मा । 
सो छलि बांधि पताल पठायो, कीन क्ृपानिधि, धर्मा ? 
दिज-कुल-पतित अजामिल बिषयो, गनिका-हाथ बिकायो । 
सुत-हित नाम लियो नारायन, सो बैकंठ पठायो । 
पतिब्रता जालंघर-जुवती, सो पति-ब्रत तें टासी । 
दुष्ट पंथलो, अधम सो गनिका सुवा पढ़ावत तारी । 
सुक्ति-हेत जोगो सरम साधे, असुर बिरोधै पावै । 


अबिगत गति करुनामय तेरो, सूर कदा कहि गावे ॥ 
० 9 IMITBT. 


वारा ताठर 
( १२ ) 
राग सारंग 
अबिगत-गति जानो न परै । 
मन-बच-कर्म-अगाध, अगोचर, किहि विधि बुधि संचरे ? 
अति प्रचंड पौरुष बल पाएँ, केहरि भूख मरे । 
अनायास बिनु उद्यम कोन्हे, अजगर उदर भरै । 
रीतै भरै, भरें पनि ठारै, चाहे फेरि भरे । 
कबहुंक ढन बूड पानो मैं, कबहंक सिला तरै । 
बागर तें सागर करि डारे, चहु दिसि नोर भरै। 
पाइन-बोच कमल बिकसावै, जल मैं अगिनि जरै । 
राजा रंक, रंक तें राजा, लै सिर छत्र घरे । 
सूर पतित तरि जाइ छिनक मैं, जो प्रभु नेंकु ठरै ॥ 
(३१७७ 
राग घनायी 
प्रभु, मेरे गुन-अवगुन न बिचारी । 
कीजै लाज सरन आए को, रवि-सुत-त्रास निवारी । 
जोग-जन्न-जप-तप नहिं कोन्ही, बेद बिमल नहिं भाख्यो । 
अति रस-लुब्च खान जूठनि ज्यों, अनत नहीं चित राख्यौ । 
जिहिं जिहिं जोनि फिखौ संकट-बस तिहिं तिहिं यहै कमायौँ । 
काम-क्रोध-मद-लोभ-ग्रसित द्वै बिषय परम विष खायो । 
जौ गिरिपति मसि घोरि उदधि मैं, लै सुरतरु विधि हाथ। 
मम कत दोष लिखे बसुधा भरि, तऊ नहीं मिति नाथ। 
तुमहिं समान और नहिं दूजी काहि भजौं हों दोन। 
कामी, कुटिल, कुचौल; कुदरसन, अपराधो, मति-होन । 
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तुम तो अखिलँ, अनंत, दयानिधि, अबिनासो, सुख-रासि । 
भजन-प्रताप नाहि मैं जान्छौ, परो मोहको फांसि। 
तुम सरबज्ञ, सबै बिधि समरथ, असरन-सरन सुरारि। 
मोह-समुद्र सूर बड़त है, लोजै भुजा पसारि ॥ 
(Fst) 
राग सारंग 
तुम इरि, सांकरे के साथो । 
सुनत पुकार, परम आतुर है, दौरि छुड़ायी हाथो । 
गर्भ परोच्छित रच्छा कीन्हो, बेद-उपनिषद साखो । 
*बसन बढाइ द्रुपद-तनया को सभा मांक पति राखो । 
राज-रवनि गाई. व्याकुल है, दै दै तिनकों धोरक । 
मागध इति राजा सब छोरे, ऐसे प्रभु पर-पौरक । 
कपटरूप निसिचर तन घरिकै अरत पियी गुन मानो । 
कठिन परें ताइ मैं प्रगटे, ऐसे प्रभु सुख-दानो । 
ऐसें कहों कहां लगि गुन-गन, लिखत अंत नहिं लिए । 
कृपासिंधु उनहीं के लेखें मम लज्जा निरवहिऐ । 
सूर तुम्हारो आसा निबहै, संकट में तुस साथै । 
ज्यों जानी त्यों करी, दौनको बात सकल तुव हाथै ॥ 
(0१07) 
दाग कान्हरौ 
दौन-नाथ अब बारि तुम्हारो । 
'पतित उधारन बिरद जानि कै, बिगरी ले संवारो । 


- बालापन खेलत हो खोयो, जुवा बिषय-रस मातें । 


ब्ध भए सुधि प्रगटौ मोकों, दुखित पुकारत ताते । 
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सुतनि तज्यो, तिय तज्यी, स्यात तज्यौ, तन तें त्वच भई न्धारो । 
स्वन न सुनत, चरन-गति थाको, नैन भए जलधारो । 
पलित कैस, कफ कंठ विरु'ध्यी, कल न परति दिन-रातो । 
माया-मोह न छांड़े ढष्णा, ये दोऊ दुख-थातो । 
अब यह बिधा दूरि करिबे कों और न समरथ कोई । 
सूरदास-प्रभु करुना-सागर, तुमतें होइ सो होई ॥ 

(६०) 

राग सारंग 
कौन गति करिही मेरो नाथ ! 

हों ती कुटिल, कुचोल, कुदरसन, रहत बिषय के साथ। « 
दिन बौतत माया कें लालच, कुल-कुटुंब कें हेत । 
सिगरो रैनि नोंद भरि सोवत जैसें पस्न अचेत । 
कागद धरनि, करै ट्रुम लेखनि, जल-सायर मसि घोरे । 
लिखे गनेस जनम भरि मम छत, तऊ दोष नहिं ओर । 
गज, गनिका अरु बिप्र अजामिल, अगनित अधम उधारे। 
यहै जानि अपराध करे मैं तिनह' सों अति भारे । 
लिखि लिखि मम अपराध जनम के, चित्रगुप्त अकुलाए । 
रगु रिषि आदि सुनत चक्रित भए, जम सुनि सोस डुलाए । 
परम पुनीत-पविद्र, कृपानिधि, पावन-नाम कहावो । 
सूर पतित जब सुन्य बिरद यह, तब धोरज मन आयो ॥ 

८८१७१) 

राग देवगंधार 

मोहिं प्रभु तुमसों होड़ परो । 

ना जानौं करिही अब कहा तुम नागर नवल इरो। 


(५९७ ALE 
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तीं जितो जग मैं अधमाई सो में सबै करो । 
अधम-समूह उधारन-कारन तुम जिय जक पकरो। 
मैं जु रह्यौं राजोव-नैन, दुरि, पाप-पहार-ढ्रौ । 
पावहु मोहिं कहां तारन कीं, गूढ़-गंभौर खरो । 
एक अधार साध्च-संगति की, रचि पचि मति संचरो । 
याहू सोंज संचि नहिं राखो, अपनो धरनि धरो । 
मोकों सुक्ति विचारत हो प्रभु, पचिही पहर-घरो । 
यम तें तुम्हे पसोना ऐहै, कत यह टेक करो ? 
सूरदास बिनतो कह बिनवै, दोषनि देह भरो । 
अपनो बिरद सम्हारहुगे तो यामें सब निवरो ॥ 
(१८) 
राग धनाची 
आजु हों एक-एक करि टरिहों । 
कै तुमहीं कै हमहीं, माधो, अपने भरोसे लरिहों । 
हों तो पतित सात पोढिनि की, पतितै है निस्तरिह्ों । 
अब हों उघरि नच्यो चाहत हीं, तुम्हें बिरद बिन करिं । 
कत अपनो परतोति नसावत, में पायौ इरि होरा । 
सूर पतित तबहों उठिहै, प्रभु, जब हंसि देही बोरा॥ 
( १८ ) 
राग सारंग 
प्रभु, हों सब पतितनि कौ टोकौ । 
और पतित सब दिवस चारि के, हों तौ जनमत हो कौ । 
* बघिक, अजामिल, गनिका तारो और पूतना हो कों। 
मोहिं छांड़ि तुम और उधार, मिटे सूल क्यों जो कौ? 


॥59] 
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कोड न समरथ अघ करिवे कों, खेंचि कहत हां लोकी । 
मरियत लाज सूर पतितनि मैं, मोड तें को नोकी ॥ 


(२०) 
राग जंगला तिताला 
मो सम कीन कुटिल खल कामौ । 
तुम सों कहा छिपी करुनामय, सब के अंतरजामो ! 
जो तन दियौ ताहि बिरसायी, ऐसो नोन-हरामी । 
भरि भरि द्रोह बिषै कों धावत, जैसें सकर ग्रामो । 
सुनि सतसंग होत जिय आलस, बिषयिनि संग बिसरामौ । 
ओऔहरि-चरन छांड़ि विसुखनि को निसि-दिन करत गुलामी । 
पापो परम, अधम, अपराधो, सब पतितनि मैं नामो । 
सूरदास प्रभु अधम-उधारन सुनिये खोपति खामी ॥ 


सुदामा-चरित 


[ नरोत्तमदास (संवत्‌ १५५० बि०--खूगभग १६०५ वि०) ये कस्वा बाड़ौ जिला सौतापुरकै 
रहनेवाल आझण थे। _ कहा जाता है कि ये अं० १६५२ तक वहां वमान 
थे। चे अच्छे कवि थे। इनकौ बनाओ दो काळ-पसाके हैं, 'सुदामा- 
चरित' और धुब-चरित। मुदामा-चरितकौ कविता अडी सुन्दर है। भाषा 
परिमार्जित है और उससे इनकौ प्रतिभाका परिचय मिलता है। यह छोटासा 
काव्य बहत प्रसिद्ध है। भवचरित नहोँ मिलता । ] 


( दोहा ) 


स्तरो- + 
महादानि जिनके हितू, जदु-कुल-कैरव-चंद । पु 
ते दारिद-संताप तें, रहें न किमि निरहंद ॥१॥ 
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कह्मो सुदामा “बाम! सुनु, हथा और सब भोग । 
सत्यभजन भगवान को, घधर्म-सहित जप-जोग” ॥२॥ 


( कवित्त ) 


लोचन-कमल दुख-मोचन तिलक भाल, 

स्रवननि कुंडल सुकुट घरै माथ हैं। 
ओढे पौत-बसन गरे मैं बैजयंतो-माल, 

संख चक्र गदा और पद्म लिए हाथ हैं ॥ 
कहत नरोतम संदोपनि गुरू के पास, 

तुम हो कहत हम पढ़े एक साथ हें । 
दारका कै गए हरि दारिद हरेंगे पिय, 

द्वारिका के नाथ वै अनाथन के नाथ हैं ॥३॥ 


( सवैया ) 

सुदामा-- 

सिच्छक हो सिगरे जग को तिय! ताको कहा अब देति है सिच्छा। 

जे तप कै परलोक सुधारत संपति को तिनकै नहिं इच्छा ॥ 

मेरे हिथे हरि के पद-पंकज बार हजार लै देखु परिच्छा । 

औरन को धन चाहिय बावरि बांभन को धन केवल भिच्छा ॥४॥ 
खी 

दानो बड़े तिइ' लोकन मैं जग जोवल नाम सदा जिनको लै। 

दौनन को सुघि लेत भलो बिधि सिदि करी पिय मेरो मतो लें ॥ 
» दौनदयाल के दार न जात सो और के दार पे दोन द्वै बोले । 

यदुनाथ से जाके हितू सो तिह' पन क्यों कन मांगत डोले ॥५॥ 
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सुदामा 
छत्रिन के प्रन जुद, जुवा, सजि बाजि चढ़ गजराजन हो । 
वैस को वानिज और कषी, प्रन सूद्र को सेवन-साजन हो ॥ 
बिप्रन को प्रन है जु यहो सुख संपति सों ककु काज नहीं । 
कै पढ़िवो कै तपोधन है कन मांगत बांभनै लाज नहीं ॥६॥ 
लौ-- 
कोदो सवां जुरतो भरि पेट, न चाइति हों दघि दूध मिठीतो । 
सोत बितोत गयौ सिसियातहि हों इठती पै तुम्हे न हठौतो ॥ 
जौ जनतो न हितू हरि सो तुम्हे काहे को दारिकै पेलि पठौतो । 
या घर तें न गयो कबल पिय ! टूटो तवा अरु फूटो कठीतो ॥७॥ 
पूरन पैज करो प्रहलाद को खंभ सों बांध्यी पिता जिहि बेरे । 
द्रौपदी ध्यान धस्थो जबहीं तवहीं पट-कोट लगे चहं फेरे ॥ 
ग्रा तें छूटि गयंद गयो पिय! है इरि को निइचै जिय मेरे । 
ऐसे दारिद्र हजार हरें वै छपानिधि लोचन-कोर के हरे ॥८॥ 
सुदामा-- 
चकवे चौंकि रहि चकि-से तहां भूले-से भूप अनेक गनाऊ' । 
देव गंधव ओ किन्नर जच्छ से सांझ लों देखे खरे जिच्चि ठाऊ' ॥ 
तै दरवार बिलोक्यो नहों अब तोहि कहा कहिके समुझाऊ'। 
रोकिए लोकन कै सुखिया तहं हों दुखिया किमि पैठन पाऊ' ॥०॥ 
खो-- 
भूले से भूप अनेक खरे रहो ठाढ़ रहो तिमि चकवै भारी । 
देव गंधर्व औ किन्नर जच्छ से रोके जे लोकन के अधिकारो ॥ 
अंतरजामी वै आपुदो जानिहें मानी, यहै सिख लेह हमारी । 
दारिकानाथ के द्वार गए सब तें पहिले सुघि लेहें तुम्हारी ॥१०॥ 
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सुदामा 
दीनदयाल को ऐसोई द्वार है दीनन की सुधि लेत सदाई । 
द्रौपदी तें गज तें प्रहलाद तें जानि परी न विलंब लगाई ॥ 
याह्ञौ तें भावत मो-मन दोनता जौ निबहै निबही जस आई । 
जो ब्रजराज सो प्रोति नहों केहि काज सुरेसह को ठकुराई ॥११॥ 
प्रौति मैं चूक न है उनके हरि मो मिलिहैं उठि कंठ लगायकै । 
द्वार गए कछु दैहें पै देहें व दारिकानाथ जु हैं सब लायक ॥ 
या विधि बोलि गए पन दै अब तो पहु'चो बिरधापन आयकै । 
जोवन केतो है जाके लिए हरि सों अब होह' कनावड़ो जायकै ॥१२॥ 
खो 
इजे कनावड़ो बार इजार-लों जौ छितू दौनदयाल-सो पाइए । 
तोनझइ' लोक के ठाकुर हैं तिनके दरबार न जात लजाइए ॥ 
मेरो कहो जिय मैं धरिके पिय! भूलि न और प्रसंग चलाइए । 
शीर के दवार सो द्वार कहा पिय! हारिकानाथ के दारे सिधाइए॥१ ३॥ 


सुदामा 
द्वारिका जाइ ज्‌ दारिका जाइ ज्‌ आठ जाम यहै भक तेरे । 
जों न कहो करिए ती बडो दुख जए कहां अपनी गति हेरे ॥ 
द्वार खरे प्रभु के छरिया तहं भूपति जान न पावत नेरे। 
पांच सुपारो तें देखु बिचारिकै भेंट कों चारि न चाउर मेरे ॥१४॥ 


( दोहा ) 


यह सुनिकै तब ब्राम्हनो, गई परोसिनि-पास । 
पाव-सेर चाउर लिए, आई सहित-इलास ॥१५॥ 
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सिद्धि करी गनपति सुमिरि, बांधि टुपटिया-खुंट । 
मांगत खात चले तहां, मारग बालो बट ॥१६॥ 
प्रात गोमतो दरस तें, अति प्रसन्न भो चित्त। 

विप्र तहां असनान करि, कोन्हो नित्त-निमित्त ॥१७॥ 
भाल तिलक घसिकै दियो, ग्लौ सुमिरनो हाथ । 
देखि दिव्य दारावतो' भयो अनाथ सनाथ ॥१८॥ 


( कवित्त ) 

दौठि चकचोंधि गई देखत सुवनंमई, 

एक तें सरस एक द्वारिका के भीन हैं । 
पूछे बिन कोऊ कह' काइ सों न करे बात, 

देवता-से बैठे सब साधि-साधि मीन हैं ॥ 
देखत सुदामे धाय पौरजन गहे पाय, 

“करपा करि कही विप्र कहां कोन्हों गौन है १” 
“धोर अधीर के, हरन पर-पोर के, 

बताओ बलबीर के महल यहां कीन हैं ?” ॥१८॥ 


( दोहा ) 
दोन जानि काह पुरुष, कर गहि लोन्हों आय । 
दौनहि हार खरो किवी दौनद्याल के जाय ॥२०॥ 
द्वारपाल दिज जानि कै, कोन्हों टंडप्रनाम । 
“विप्र ! कपा करि भाषिए, सकुल आपनो नाम” ॥२१॥ 


सुदामा 


नाम सुदामा कस्न हम, पढ़े एकई साथ । 
कुल पांडे, ब्रजराज सुनि सकल जानिहँँ नाथ ॥२२॥ 
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हारपाल चलि तहं गयो, जहां छस्र-जटुराय । 
हाथ जोरि ठाढ़ो भयो, बोल्यो सोस नवाय ॥२३॥ 


( सवैया ) 
दवारपाल-- 
सोस पगा न भंगा तन मैं प्रभु ! जानै को आहि ! बसे केहि ग्रामा । 
घोती फटी सो लटौ-दुपटों अरु पाय उपानह कौ नहिं सामा । 
द्वार खरी द्विज दुर्बल एक रह्यो चकि सो बसुधा अभिरामा । 
पूछत दौनदयाल कें धाम बातावत आपनो नाम सुदामा ॥२४॥ 


( कवित्त ) 

बोल्यी दारपालक “सुदामा नाम पांडे” सुनि, 

छोड़े राज-काज ऐसे जो को गति जानै को ? 
हारिका के नाथ हाथ जोरि धाय गहे पांय, 

भेटे लपटाय करि ऐसे दुख-सानै को? 
नैन दोऊ जल भरि पुंछत कुसल हरि, 

बिप्र बोल्यो 'बिपदा मैं मोहिं पहिचाने को ? 
जेसी तुम करो तैसो करे को छपा के सिन्धु! 

ऐसी प्रोति दौनबन्धु ! दीनन सों मानै को ?' ॥२५॥ 


( सवेया ) 
लोचन पूरि रहे जल सौं प्रभु दूरि तें देखत हो दुख मेव्यो । 
सोच भयो सुरनायक के कलपट्रुम के हिय मांक खखेट्यी ॥ 
कंप कुबैर-हिये सरसो, परसे पग जात सुमेरु ससेव्यो । 
रंक तें राउ भवी तबहों जबहों भरि अंक रमापति मेँखौँ ॥२६॥ 
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( दोहा ) 
भेंटि भलो बिधि बिप्र सों, कर गहि व्रिभुवनराय। 
अन्तःपुर को ले गए, जहां न दूजों जाय ॥२७॥ 
मनिमंडित चौकी कनक, ता ऊपर बैठाय । 
पानो धखौ परात मैं, पग-घोवन कों लाय ॥२८॥ 
राज-रमनि सोरह-सहस, सह-सेवकन स-मोत । 
आठी परानो भई' चकित, चितै यह प्रीत ॥२८॥ 
जिनके चरनन को सलिल, हरत जगत-संताप । 
पांय सुदामा बिप्र के, घोवत ते हरि आप ॥३०॥ 


( सवेया ) 
ऐसे बेहाल बैवाइन सों पग कंटक जाल लगे पुनि जोए ! 
“हाय ! महादुख पायौ सखा ! तुम आए इतै न कितै दिन खोए.॥' 
देखि सुदामा को दोन दसा करुना करिकै करुनानिधि रोए । 
पानो परात को हाथ छुयो नहिं नेनन के जल सों पग धोए ॥३१॥ 


परशुराम-लक्ष्मण संवाद 


[ तलसोदास (संवत्‌ १४८८-१६८० जि०)--थे हिन्दीके सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनकी कविताका 
प्रचार राजमइलसे लेकर गरीदकी कोपड़ोतक है। इतना गौरव किसी 
कविको नहीं मिला। भाषापर इनका असाधारण अधिकार था। भाव बढ़े 
हो उत्तम हैं। इनको कवितामें सभी रसोंका समावेश है, पर भक्तिरस प्रधान 
$। हिन्दी साहित्यक प्रसारमें इनसे जो सहायता मिली है उसके लिये हिन्दौ " 
संसार सदा इनका ऋषो रहेगा ।] 
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अरुणनयन भ्रकुटोकुटिल, चितवत नपन सकोप । 
मनइ' मत्तगजगण निरखि, सिंहकिशोरहि चोप ॥१॥ 
खरभर देखि बिकल पुरनारो । 
सब मिलि देहिं महोपन गारो ॥ 
तेहि अवसर सुनि शिवधनुभंगा । 
आए भगुकुलकमलपतंगा ॥ 
देखि महोप सकल सकुचाने । 
बाज कपट जनु लवा लुकाने ॥ 
गीर शरीर भूति भलि भ्त्राजा । 
भाल विशाल विपुंड विराजा ॥ 
शोश जटा शशि वदन सहावा । 
रिसिवश ककुक अरुण होड आवा ॥ 
¥अकुटोकुटिल नयन रिसि राते । 
सहजहिं चितवत मनह' रिसाते ॥ 
ब्ृषभकंध डर बाह बिशाला । 
चारु जनेड माल सगक्काला ॥ 
कटि सुनिबसन तूण दुइ बांधे । 
धनु शरकर कुठार कल कांचे ॥ 
शांति वेष करणो कठिन, वरणि न जाय खरूप । 
धरि सुनितनु जनु वोररस, आएउ जहं सब भूप ॥२॥ 
देखत भ्रगुपति वेष कराला । 
डठे सकल भयविकल भुवाला ॥ 
पितुसमेत कहि कहि निज नामा । 
लगे करन सब दण्ड प्रणामा ॥ 
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जेहि सुभाव चितवहिं हित जानो । 
सो जानै जनु आयु खुटानो ॥ 
जनक बहोरि आइ शिर नावा। 
सोय बुलाइ प्रणाम करावा ॥ 
आशिष दोन्ह सखो हरषानो । 
निजसमाज लै गई' सयानो ॥ 
विश्वामित्र मिले पुनि आई । 
पदसरोज मेले दोड माई ॥ 
राम लषण दशरथ के ठोटा । 
दोन्ह अशोश जानि भल जोटा ॥ 
रामहिं चितय रहे थकि लोचन । 
रूप अपार मारमदमोचन ॥ 
बहुरि बिलोकि विदेहसन, कह कहा अति भीर । 
पूछत जान अजान जिमि, व्यापेड कोप शरीर ॥३॥ 
समाचार कहि जनक सुनाए। 
जेहि कारण महोप सब आए ॥ 
सनत बचन फिरि अनत निहारे। 
देखे चापखंड महि डारे॥ 
अति रिस बोले बचन कठोरा । 
कहु जड़ जनक धनुष केहि तोरा ॥ 
वैगि देखाउ मूढ़ नतु आज्‌ । 
उलटों महि जह लगि तव राजू ॥ 
अति डर उतर देत रूप नाहीं । 
कुटिल भूप इरपे मन माही ॥ 
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सुर सुनि नाग नगर नरनारो 
सोचहिं सकल त्रास उर भारो ॥ 
मन पछितात सोय महतारो । 
विधि संवारि सब बात बिगारो ॥ 
भ्रगुपतिकर सुभाव सुनि सोता । 
अर्धनिमेष कल्पसम बोता ॥ 
सभय बिलोके लोग सब, जानि जानको भोर । - 
दय न इषे विषाद कछु, बोले खोरघुबोर ॥४॥ 
नाथ शब्भूधनुभंजनहारा । 
होइहि कोड इक दास तुम्हारा ॥ 
आयसु कहा कहिय किन मोझों । 
सुनि रिसाय बोले सुनि कोछो ॥ 
सेवक सो जो करे सेवकाई । 
अरिकरणो करि करिय लराई ॥ 
सुनह राम जेहि शिवधनु तोरा । 
सहसबाइसम सो रिपु मोरा ॥ 
सो बिलगाइ बिहाइ समाजा । 
नतु मारे जैहैं सब राजा ॥ 
सुनि मुनिबचन लषण मुसकाने 
बोले परशधरहिं अपमाने ॥ 
बह धनुद्ो तोरेड' लरकांई। 
कबइ' न अस रिस कोन्ह गुसांई ॥ 
इहि घनुपर ममता केहि हेतू । 
सुनि रिसाय कह स्गगुकुलकेतू ॥ 


यारा याळ 


रै टृपवबालक कालबश, बोलत तोहि न संभार । 
धनुहोसम त्रिपुरारिधनु, बिदित सकल संसार ॥ 
लषण कहा हंसि इमरे जाना । 
सुनइ देव सब धनुष समाना ॥ 
का चति लाभ जोण धनु तोरे । 
देखा राम नये के भोरे ॥ 
छूवत टूट रघुपतिहिं न दोषू। 
सुनि बिनु काज करिय कत रोष ॥ 
बोले चितइ परश को थोरा । 
रे शठ सुनेसि सुभाव न मोरा ॥ 
बालक बोलि बघों नहिं तोहीं। 
केवल सुनि जड़ जानेसि मोहीं ॥ 
बालब्रह्मचारौ अति कोक्घो । 
बिश़विदित चरी कुलद्रोो ॥ 
भुजबल भूमि भूपबिनु कीन्हीं । 
बिपुलबार महिदेवन दोन्हीं ॥ 
सयसबाइभुजछेदनिहारा । 
परश बिलोकु महोपकुमारा ॥ 
मातुपितहिं जनि सोचबश, करसि महोपकिशोर । 
गर्भनके अर्भकद्लन, परश मोर अति घोर ॥६॥ 
बिहंसि लखन बोले रदु ज्ञानो । 
अहो सुनोश महाभटमानो ॥ 
पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारा । 
चहत उड़ावन फूंकि पहारा ॥ 
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इहां कुम्हड़ बतिया कोड नाहीं । 
जो तर्जनि देखत मरिजाहों ॥ 
देखि कुठार शरासन बाना । ' 
मैं कळु कहा सहितअभिमाना ॥ 
¥गुकुल ससुक्ति जनेउ बिलोकी । 
जो कछु कहद सहों रिस रोको ॥ 
सुर सहिसुर हरिजन अरु गाई । 
इमरे कुल इनपर न सुराई ॥ डे 
बघे पाप अपकोरति हारे । 
मारतहू' पां परिय तुम्हारे ॥ 
कोटिकुलिशसम बचन तुम्हारा । 
ह्या धरड्ट धनुबाण कुठारा ॥ 
जो बिलोकि अनुचित कहेड', क्तमह महामुनि धोर । 
सुनि सरोष छगुवंशमणि, बोले गिरा गंभीर ॥७॥ 
कौशिक सुनहु मन्द यह बालक । 
कुटिल कालबश निजकुलघालक ॥ 
भानुवंशराकेशकलंकू । 
निपट निरंकुश अबुध अशंकू ॥ 
काल कवर होइहिं क्षणमाहीं । 
कहौं पुकारि खोरि मोहिं नाहों ॥ 
तुम हटकइ जो चहद उवारा । 
कहि प्रताप बल रोष इमारा ॥ 
लषण कहेड सुनि सुयश तुम्हारा । 


तुमहिं अछत को बरणें पारा ॥ 
० S$ MITBT. 
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अपने मुख तुम आपनि करणो । 
बार अनेक भांति बहु बरणो ॥ 

नहिं संतोष तो पुनि कछु कहहू । 
जनि रिस रोकि दुसह दुख सह ॥ 
बौरहत्ति तुम धोर अछोभा । 

गारो देत न पाव शोभा ॥ 


शूर समरकरणो करहिं, कहि न जनावहिं आपु । 
विद्यमान रण पाइ रिपु, कायर कथहिं प्रलाप ॥८॥ 


तुम तौ काल हांकि जनु लावा । 
बार वार मोहिं लागि बुलावा ॥ 
सुनत लषण के बचन कठोरा । 
परश सुधारि धरेड कर घोरा ॥ 
अब जनि देइ दोष मोहिं लोगू । 
कटुबादौ बालक बधयोगू ॥ 
बाल बिलोकि बहुत मैं बांचा । 
अब यह मरनहार भा सांचा ॥ 
कौशिक कहा चमिय अपराध्‌ । 
बालदोषगुण गणहिं न साधू ॥ 
कर कुठार मैं अकरन कोको । 
आगे अपराधी गुरुद्रोहो ॥ 
उतर देत छांड़ौ बिनुमारे। 


-केवल कीशिक शोल तुम्हारे ॥ 


नतु यह्नि काटि कुठार कठोरे । 
गुरुहिं उरिन होतेड' चम थोरे ॥ 


CECTIONS 
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गाधिसुअन कह हृदय हंसि, भुनिहिं हरि अरे सूक । 

अजगव खण्डेव ऊखजिमि, अजह न ट्क अबुझ ॥८॥ 
कहेड लषण सुनि शोल तुम्हारा । 
को नहिं जान विदितसंसारा ॥ 
मातुहि पितुहि उरिण भये नोके । 
गुरुरिण रहा सोच बड़ जोके ॥ 
सो जनु हमरेहिं माथे काढा । 
दिन चलि गयड ब्याज बह बाढ़ा ॥ 
अब आनिय व्यवहरिया बोली । 
तुरत देड' मैं थैली खोलो ॥ 
सुनि कटु बचन कुठार सुधारा । 
हाहा करि सब लोग पुकारा ॥ 
भ्गगुवर परश दिखावह मोहों । 
विप्र विचारि बचों नृपद्रोक्ञो ॥ 
मिले न कबहु' सुभट रणगाठे । 
हिज देवताघरहिं के बाढ़े ॥ 
अनुचित कहि सब लोग पुकारे । 
रघुपति सैनहिं लषण निवारे ॥ 

लषण उतर आइतिसरिस, खगुपतिकोपक्कशानु । 

` बढ़त देखि जलसम बचन, बोले रघुकुलभानु ॥१०॥ 
नाथ करहु बालकपर छोड़ । 
शुडदूधमुख करिय न कोह । 
जोपै प्रभुप्रभाव कछु जाना । 
तीकि बराबरि करत अयाना । 
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जो लरिका कछु अनुचित करहों । 
गुरु पितु मातु मोद मन भरहों ॥ 
करिय कपा शिश सेवक जानौ । 
तुम सम शोल धोर सुनि ज्ञानो ॥ 
रामबचन सुनि कछुक जुड़ाने । 
कहि कछु लषण बहुरि सुसुकाने ॥ 
इसत देखि नख शिखरिस व्यापो । 
राम तोरभ्त्राता बड़ पापो ॥ 
गीर शरोर श्याम मनमाहों । 
कालकूटमुख पयमुख नाहीं ॥ 
सहज टेढ़ अनुहरे न तोहों । 
नोच मौचसम लखे न मोहों ॥ 

लषण कहेड हंसि सुनहु सुनि, क्रोध पापकरसूल । 
जैहिवश जन अनुचित करहिं, चरेिं विश्वप्रतिकूल ॥११॥ 

मैं तुम्हार अनुचर सुनि राया । 
परिइरि क्रोध करिय अब दाया ॥ 
टूट चाप नहिं जुरहिं रिसाने । 
बठिय छोइहिं पांय पिराने ॥ 
जौ अति प्रय तौ करिय उपाई । 
जोरिय कोउ बड़ गुणो बुलाई ॥ 
बोलत लषणहिं जनक डेराहों । 
मष्ट करइ अनुचित भल नाहीं ॥ 
घर घर कांपहिं प्रनरनारो । 
छोट कुमार खोट अति भारो ॥ 
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अगुपति सुनि सुनि निर्भय बानो । 
रिस तनु जरै होड वलहानो ॥ 

- ले रामहिं देइ निहोरा । 
बची विचारि बंध लघु तोरा ॥ 
मन मलोन तन्‌ सुन्दर केसे । 
विषरस भरा कनकघट जैसे ॥ 

सुनि लक्ष्मण विहंसे बहुरि, नयन तरेरे राम । 
गुरुसमोप गबने सकुचि, परिहरि बाणी वाम ॥१२॥ 

अतिविनोत सटु शौतल बाणो । 
बोले राम जोरि युगपाणो ॥ 
सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना । 
बालकबचन करिय नहिं काना ॥ 
बररे बालक एक सुभाऊ। 
इनहिं न सन्त विदूषहिं काऊ ॥ 
तिन्ह नाहों कछु काज विगारा । 
अपराधो मैं नाथ तुम्हारा ॥ 
कृपा कोप बध बंधु गुसांई । 
मोपर करिय दास को नांई ॥ 
काहिय वेगि जेडिविधि रिस जाई । 
सुनिनायक सोइ करिय उपाई ॥ 
कह सुनि राम जाइ रिस केसे । 
अजह अनुज तव चितव अनैसे ॥ 
यहिके कंठ कुठार न दोन्हा । 
तो मैं कहा कोप करि कोन्हा ॥ 


€ 
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गभे खवहिं अबनिपरमनि, सुनि कुठारगति घोर । 
परश भक्कत देखों जियत, वैरो भूपकिशोर ॥! ३॥ 

बहै न हाथ दहै रिस छातो । 

भा कुठार कुण्ठित ळृपघातो ॥ 

भयड वाम विधि फिरेड सुभाक। 

मोरे हृदय कृपा कस काऊ ॥ 

आजु दैव दुख दुसह सहावा । 

सुनि सोमित्र बिहंसि शिर नावा ॥ 

नाथ कृपासूरति अनुकूला । 

बोलत वचन भरत जनु फूला ॥ 

जोपे कृपा जरै सुनिगाता । 

क्रोध भये तनु राख विधाता ॥ 

देख जनक इठि बालक एइ । 

कीन्ह चहत जड़ यमपुर गेड़ ॥ 

वेगि करहु किन आंखिन ओटा । 

देखत छोट खोट ठुपढोटा ॥ 

बिहंसे लषण कहा मुनि पाहों । 

मुंदिय आंखि कतइ' कोड नाहीं ॥ 
परशराम तब राम प्रति, बोले बचन सक्रोध । 
शंभु सरासन तोरि शठ, करसि हमार प्रबोध ॥१४॥ 

बंधु कहै कटु सम्बत तोरे। 

तू छल विनय करसि करजोरे ॥ 

कर परितोष मोर संग्रामा । 

_ नाहित छांडु कडहाउब रामा ॥ 
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छल तजि करह समर शिवद्रोहो । 
बंधुसहित नतु मारों तोहो ॥ 
अगुपति कहहिं कुठार उठाए । 
सन सुसुकाहिं राम शिर नाए ॥ 
गुनहु लषणकर हमपर रोषू। 
कतडु' सुधाइइ'ते बड़ दोषू ॥ 
टेढ़ जानि शङ्का सब काह । 
वक्रचंद्रमहिं ग्रसे न राहू ॥ 
राम कहेड रिस तजिय सुनोशा । 
कर कुठार आगे यह शोशा ॥ 
जेहि रिस जाय करिय सोइ स्रामो । 
मोहिं जानि आपन अनुगामी ॥ 
प्रभुसेवकहिं समर कस, तजहृ विप्रवर रोष । 
वेष बिलोकि कहेसि कछु, बालकड नहिं दोष ॥१५॥ 
देखि कुठार बाण धनुधारी । 
भइ लरिकहिं रिस वोर बिचारी ॥ 
नाम जान पे तुमहिं न चोन्हा । 
* बंशसुभाव उतर तेहि दौन्हा ॥ 
जी तुम अवतेइ मुनिको नांई । 
पदरज शिर शिश धरत गुसांई ॥ _ 
छमड चूक अनजानत केरौ । 
चहिय विप्रठर करपा घनेरो ॥ 
इमहिं तुमहिं सरवर कस नाथा । 
कह तो कहां चरण कह माथा ॥ 
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राममाव लघु नाम हमारा । 
परशुसहित बड़ नाम तुम्हारा ॥ 
देव एकगुण धनुष हमारे । 
नवगुण परम पुनोत तुम्हारे ॥ 
सब प्रकार इम तुमसन हारे । 
क्षमइ विप्र अपराध हमारे ॥ 


बारबार सुनि विप्रवर, कहा रामसन राम । 
बोले भूगुपति सरुष होइ, तुह' बन्धुसम बाम ॥१६॥ 


निपटहिं दिज करि जानेड मोही । 
मैं जस विप्र सुनावों तोहीं । 

चाप दुवा शर आहुति जानू । 
कोप मोर अति घोर कृशान्‌ ॥ 
समिध सेन चतुरङ्ग सुहाई । 
महामहोप भए पश आई ॥ 

मैं यहि परश काटि बलि दोन्हा । 
समरयज्ञ जग कोटिन कीन्हा ॥ 
मोर प्रभाव विदित नहिं तोरे। 
बोलेसि निदरि विप्रक भोरे ॥ ७ 
भन्ज्जेड चाप दाप बड़ बाढ़ा । 

- अहमिति मनह जोति जग ठाढ़ा ॥ 
राम कदा मुनि कह विचारो । 
रिस अति बडि लघु चुक हमारौ ॥ 
छुवतहिं टूट पिनाक पुराना । 
मैं केहि हेतु करों अभिसाना ॥ 
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जो हम निदरष्छिं विप्रवर, सत्य सुनहु रूगुनाथ । 
ती अस को जग सुभट जेहि, भयवश नावहिं माथ ॥१७॥ 
देव दनुज भूपति भट नाना । 
समबल अधिक होड बलवाना ॥ 
जो रण हमहिं प्रचारे कोऊ । 
लरहिं सुखेन काल कि न होऊ ॥ 
चत्रियतनु धरि समरसकाना । 
कुलकलङ्घ तेहि पामर जाना ॥ 
कहीं स्वभाव न कुलहिं प्रसंशो । 
कालच डरहिं न रण रघुवंशो ॥ 
बिप्रवंशको अस प्रभुताई । 
अभय होइ जो तुमहिं डराई ॥ 
सुनि सटु गूढ वचन रघुपतिके । 
उघरे पटल परशुधरमतिके ॥ 
रामरमापति कर धनु लेह । 
खैचद चाप मिटे सन्देह ॥ 
देत चाप आापछिं चढ़ि गयऊ । 
परशुराम मनविक्मय भयऊ ॥ 
जाना रामप्रभाव तब, पुलकि प्रफुल्लित गात । 
जोरि पाणि बोले बचन, प्रेम न हृदयसमात ॥१८॥ 
जय रघ्॒वंश-बनज-बनभान्‌ । 
गहन दनुजकुल-दहन-क्क्‍शान्‌ ॥ 
जय सुरविप्रधेनुदधितकारो । 
जय मद मोह कोइ स्वमहारो ॥ 
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बिनयशोल करुणागुणसागर । 
जयति बचनरचना अति नागर ॥ 
सेवकसुखद सुभगसबअङ्गा । 
जय शरोरछविकोटिअनङ्का ॥ 
करों कहा मुख एक प्रशंसा । 
जय महेशमनमानसहंसा ॥ 
अनुचित बुत कहेड' अज्ञाता । 
च्म चञमामंदिर दोड स्त्राता ॥ 
कहि जय जय जय रघुकुलकेतू । 
भरुपति गये बनहिं तपहेत्‌ ॥ 
अब भय कुटिल महोप डराने । 
जहं तहं कायर गवहिं पराने ॥ 
देवन दोन्हों दुंदुभी, प्रभुपर वषेहिं फूल । 
रपे पुरनरनारि सब, मिटा मोह भय शूल ॥१८॥ 





विनय-पत्रिका 
7. [ गोखामो तलमीदास ] 
(१) 
: माधव, मो समान जग माहों । 
सब बिधि होन, मलोन, दोन अति, लोन-बिषय कोड नाहीं ॥१॥ 
तुम सम हेतु-रहित कृपालु आरत-हित ईस न त्यागो । 
मैं दुख-सोक-बिकल, कपाल केहि कारन दया न लागो ॥२॥ 
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नाहिंन कु गुन तुम्हार, अपराध मोर मैं माना । 
ग्यान-भवन तनु दियेह नाथ, सोड पाय न मैं प्रभु जाना ॥३॥ 
बेन करोल, भौखण्ड बसन्तह्ि टूषन रूषा लगात्रै । 

। सार-रहित इत-भाग्य सुरभि, पल्लव सो कष्ट किमि पावै ॥४॥ 
सब प्रकार मैं कठिन, रूदुल हरि, दृढ़ बिचार जिय मोरे । 
तुलसिदास प्रभु मोह-श्वड्डला, छुटिहि तुम्हारे छोरे ॥५॥ 


(२) 

माधव, मोह-पास# क्यों टूटै । 
बाहर कोटि उपाय करिय अभ्यंतर ग्रन्थि न छूटे ॥१॥ 
एतपूरन कराह अंतरगत ससि-प्रतिबिम्ब दिखावे । 
इ'धन अनल लगाय कल्पसत, ओंटत नास न पावै ॥२॥ 
तरु-कोटर महं बस बिहंग तरु काटे मरे न जैसे । 
साधन करिय बिचार-होन मन, सुद होड नहि तैसे ॥३॥ 
अंतर मलिन, विषय मन अति, तन पावन करिय पखारे । 
मरइ न उरग अनेक जेतन बलमोकि बिविध बिधि मारे ॥४॥ 
तुलसिदास इरि-गुरु-करुना बिनु, बिमल बिबेक न होई । 
बिनु बिबेक संसार-घोर-निधि, पार न पावै कोई ॥५॥ 


(३) 
माधव असि तुम्हारि यह माया । 
करि उपाय पचि मरिय, तरिय नहिं, जब लगि करइ न दाया ॥१॥ 
* सुनिय, गुनिय, समुभिय, समुभाइय, दसा हृदय नहिं आवै । 
जेहि अनुभव बिनु मोइजनित भव, दारुन बिपति सतावे ॥२॥ 
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ब्रह्म-पियूष मधुर सौतल जोपै मन सो रस पावे । 

तौ कत रूगजल-रूप विषय कारन निसिवासर धावे ॥३॥ 
जेहिके भवन बिमल चिंतामनि सो कत कांच बटोरै । 

सपने परबस परै जागि देखत केहि जाइ निहोरै ॥४॥ 

ग्यान भक्ति साधन अनेक सब सत्य, झूठ कळु नाहों । 
तुलसिदास इरि-क्कपा मिटे भ्रम, यह भरोस मनमाहीं ॥५॥ 


(४) 

है हरि, कवन दोष तोहि दौनै । 
ज्ञेडि उपाय सपनेह' दुरलभ गति, सोइ निसिबासर कीज ॥१॥ 
जानत अथे अनर्थ-रूप, तमकूप परब यहि लागे । 
तदपि न तजत खान अज खर ज्यों, फिरत विषय अनुरागी ॥२॥ 
भूत-द्रोह कत मोह-बस्य हित आपन मैं न विचारो । 
मद-मत्सर-अभिमान म्यान-रिपु, इन महं रहनि अपारो ॥३॥ 
बेद-पुरान सुनत समुझत रघुनाथ सकल जगब्यापौ । 
बेधत नहिं यौखंड वेनु इव, सारक्षोन मन पापो ॥४॥ 
मैं अपराध-सिंधु, करुनाकर ! जानत अंतरजामो । 
तुलसिदास भव-ब्याल ग्रसित तव सरन डरग-रिपु-गामो yn 


(५) 
हे हरि, कवन जतन सुख मानइ' ! 
ज्यों गज-दसन तथा मम करनी, सब प्रकार तुम जानहु ॥१॥ 
जो कछु कहिय करिय भवसागर तरिय बव्सपद जैसे । 
रइनि आन विधि, कहिय आन, इरिपद-सुख पाइय कैसे ॥२॥ 
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देखत चारु मयूर बैन सुभ बोल सुधा इव सानो । 

सविष, उरग-आहार निठुर अस, यह करनी वह बानो ॥३॥ 
अखिल-जोव-बत्सल निरमत्सर, चरन-कमल-अनुरागो । 

ते तव प्रिय रघुबोर धोरमति, अतिसय निज-पर-त्यागो ॥४॥ 
जद्यपि मम औगुन अपार संसार-जोग्य रघुराया । 
तुलसिदास निजगुन विचारि करुनानिधान करु दाया ॥५॥ 


(५४ 

है हरि, कवन जतन भ्रम भागी । 
देखत सुनत बिचारत यह मन, निज सुभाउ नहिं त्यागी ॥१॥ 
भक्ति, ग्यान, बैराग्य सकल साधन यहि लागि उपाई। 
कोड भल कह, देउ ककु कोऊ, असि बासना हृदय ते न जाई ॥२॥ 
जैह्षि निसि सकल जोव सूतहिं तव छपापाव्र जन जागै। 
निज करनो विपरीत देखि मोहि, ससुकि महाभय लागै ॥३॥ 
जद्यपि भग्न मनोरथ बिधिबस, सुख इच्छत दुःख पावै । 
चित्रकार करहोन जधा खारध बिनु चित्र बनावे ॥४॥ 
'हृषोकेस सुनि नाम जाउ' बलि, अति भरोस जिय मोरे। 
तुलसिदास इ'द्रिय-संभव दुख, हरे बनिहि प्रभु तोरे ॥५॥ 


(७) 


है हरि, कस न हर भ्रम भारौ । 
जद्यपि रूषा सत्य भासे जब लगि नहिं छपा तुम्हारो ॥१॥ 

* अर्थ अविद्यमान जानिय संति नहि जाई गुसाई'। 
, बिन बांधे निज हट सठ परबस -पस्चो कोर को नाई' ॥२॥ 
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सपने व्याधि बिबिध बाधा जनु सत्यु उपस्थित आई । 

बैद अनेक उपाय करे जागी बिनु पोर न जाई ॥३॥ 
स्नुति-गरु-साधु-स्मति-संमत यह दृश्य सा दुखकारो । 

तेहि बिनु तजे, भजे बिनु रघुपति, बिपति सके को टारो ॥४॥ 
बहु उपाय संसार-तरन कह बिमल गिरा खुति गावै। 
तुलसिदास में-मोर गये बिनु जिड सुख कबद्द' न पावे ॥५॥ 


(८) 

जो निज मन परिहरै बिकारा । 
तो कत दैत-जनित संस्टति-दुख संसय सोक अपारा ॥१॥ 
सत्रु मित्र मध्यस्थ तोनि ये, मन कोन्हे बरिआई । 
त्यागन गहन उपेच्छनोय, अहि हाटक ढन को नाई' ॥२॥ 
असन, बसन, पसु, बस्तु बिविध विधि, सब मनि महं रह जैसे । 
सरग नरक चर अचर लोक बच, बसत मध्य मन तैसे ॥३॥ 
बिटप-मध्य पुतरिका, सूत महं कंचुकि बिनहिं बनाये । 
मन महं तथा लोन नाना तनु, प्रगटत अवसर पाये ॥४॥ 
रघुपति-भक्ति बारि-कालित चित, बिनु प्रयास हो सूभै । 
तुलसिदास कह चिद-बिलास जग बुत बुकत बुझे ॥५॥ 


(rei) 
रुचिर रसना तू राम राम क्यों न रटत। 
सुमिरत सुख सुक्त बढ़त अघ अमंगल घटत ॥१॥ 
बिनु खम कलि-कलुष-जाल कटु कराल कटत। 
दिनकर कै उदय जैसे तिमिर-लोम फटत ॥२॥ 
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जोग जाग जप बिराग तप सुतोर्थ अटत । 
बांधिवेको भव-गयन्द रेनु कि रजु बटत ॥३॥ 
परिइरि सुर-मनि सुनाम गुंजा लखि लटत । 
लालच लघु तेरो लखि तुलसि तोहिं छटत ॥४॥ 


(७) 

राम राम, राम राम, राम राम, जपत । 
मंगल सुद उदित होत, कलि-मल-छल छपत ॥१॥ 
कह के लहे फल रसाल, बबुर-बोज बपत। 
हारहि जनि जनम जाय गाल गूल गपत ॥२॥ 
काल करम गुन सुभाड सबके सोस तपत। 
राम-नाम-महिमा को चरचा चले चपत ॥३॥ 
साधन बिनु सिद्दि सकल बिकल लोग लपत । 
कलिजुग बर बनिज बिपुल नाम-नगर खपत ॥४॥ 
नाम सों प्रतौति प्रौति हृदय सुधिर थपत । 
पावन किये रावन-रिपु तुलसि से अपत ॥५॥ 


(११) 
मैं इरि, पतित-पावन सुन । 
मैं पतित तुम पतित-पावन दोउ बानक बने ॥१॥ 
व्याध गनिका गज अजामिल साखि निगमनि भने । 
और अधम अनेक तारे जात कापै गने ॥२॥ 
जानि नाम अजानि लोन्हे नरक जमपुर मने । 
दासतुलसौ सरन आयो, राखिये अपने ॥३॥ 
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(१२) 

जो पै जिय जानकी-नाथ न ज्ञाने । 
तौ सब करम धरम स्रमदायक ऐसेइ कहत सयाने ॥१॥ 
जे सुर, सिद, सुनोस, जोगबिद बेद परान बाने । 
पूजा लेत देत पलटे सुख हानि-लाभ अनुमाने ॥२॥ 
काको नाम धोखेङ सुमिरत पातकपुंज सिराने। 
बिप्र, बधिक, गज, गोध कोटि खल कोन के पेट समाने ॥३॥ 
मेस से दोष टूरि करि जन के, रनु से गुन उर आने । 
तुलसिदास तेहि सकल आस तजि भजहि न अजड' अयाने ॥४॥ 


(१३) 

काहे न रसना, रामहिं गावहि ? 
निसिदिन पर-अपवाद हथा कत रटि रटि राग बढ़ावहि ॥१॥ 
नरमुख सुन्दर मंदिर पावन बसि जनि ताहि लजावहि । 
ससि समोप रहि त्यागि सुधा कत रबिकर-जल कह धावहि ॥२॥ 
काम-कथा कलि-करव-चंदिनि सुनत स्रवन टै भावहिं । 
तिनहिं इटकि कहि हरि-कल-कोरति करन-कलंक नसावहि ॥श॥ 
जातरूप-सति जुगुति रुचिर मनि रचि रचि हार बनावहि । 
सरन-सुखद रबिकुल-सरोज-रबि राम ठृपहिं-पहिरावहि ॥४॥ 
बाद-बिबाद-स्वाद तजि भजि इरि सरस चरित चित लावहि । 
तुलसिदास भव तरच, तिह पुर तू पुनोत जस पावहि ॥५॥ 


(१४) 
जाको इरि दृढ़ करि अङ्ग कस्यो । हि 
खोड सुमील पुनोत बेदबिद, विद्या-गुननि-भखो ॥१॥ 
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उतपति पांडु-तनय को करनो सुनि सतपंथ डब्यों । 

ते हैलोक्य-पुज्य, पावन जस सुनि सुनि लोक तस्थो ॥२॥ 
जो निज धरम बेद-बोधित सो करत न कळु बिसस्थो । 
बिनु अवगुन क्कलास कूप-मज्जित कर गहि उधस्ो ॥३॥ 
ब्रह्म-विसिख ब्रह्मांड-दक्न-कम गर्भ न रुपति जस्घो । 
अजर अमर कुलिसह' नाहिंन बध सो पुनि फेन मरो ॥8॥ 
विप्र अजामिल अरु सुरपति तें कहा जो नहिं बिगख्ो । 
उनको कियो सहाय बहुत, डर को संताप इस्थो ॥५॥ 
गनिका अरु कंदरप तें जग महं अघ न करत उबस्थो । 
तिनको चरित पबित्र जानि हरि निज हृदि-भवन घस्तों ॥६॥ 
केहि आचरन भलो माने प्रभु सो ती न जानि पस्यो । 
तुलसिदास रघुनाथ-कृपा को जोवत पंथ खस्यो ॥७॥ 


(१५) 


सोइ सुकतो सुचि सांचो जाहि, राम ! तुम रोम । 

गनिका, गोध, बधिक हरिपुर गये, लै करसो प्रयाग कब सोझै ॥१॥ 
कबहु' न डग्यो निगम-मग तें पग, ळग जग जानि किते दुख पाये । 
गजधौं कीन दिछित जाके सुमिरत, ले सुनाभ बाइन तजि धाये ॥२॥ 
सुर सुनि बिप्र बिहाय बड़े कुल, गोकुल जनम गोपग्टह लोन्हों । 
बायों दियो बिभव कुरुपति को, भोजन जाइ बिदुर-घर कोन्हों ॥३॥ 
मानत भलहि भलो भगतनि तें, कछुक रोति पारथहिं जनाई । 
तुलसी सहज सनेह राम बस, और सबै जल को चिकनाई ॥४॥ 
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हन्दके दोहे 


[सन्द (संवत्‌ १७३०-१८०० वि०)--थे कृणगढ़के महाराज राजस्हिके गुरु थे। इनकी 
आपू कविता सुनकर लोग इनका बड़ा आदर करने लगे थे। इनके दोह 
नोति-संबंधौ हं। इनको 'सतसई” बत प्रसिद्ध है। ] 
नोको पे फोको लगे, बिन अवसर को बात । 
जैसे बरनत युद्द में, रस खङ्घार न सहात ॥१॥ 
फोको पे नोको लगे, कहिये समय बिचारि । 
सब को मन हषिंत करे, ज्यों विवाह मैं गारि ॥२॥ 
जो जाको गुन जानहो, सो तिहिं आदर देत । 

* कोकिल अंबहि लेत है, काग निबोरो हेत ॥३॥ 
जाहो ते कछु पाइये, करिये ताको आस । 
रोते सरवर पै गये, केसे बुत पियास ॥४॥ 
गुन हो तक मंगाइये, जो जोवन, सुख भोन । 
आग जरावत नगर तञ, आग न आनत कोन ॥५॥ 
रस अनरस समे न कळु, पढ़ प्रेम को गाथ्व। ` 
बोळू मन्च न जानहीं, सांप पिटारे हाथ ॥६॥ 
कैसे निवहै निबल जन, कर सबलन सों गैर । 
जैसे बस सागर विपे, करत मगर सों बैर ॥७॥ 
दौबो अवसर को भलो, जासों सूधरे काम । 
खेती खूखे बरसिबो, घन को कोने काम ॥८॥ 
अपनो पुच विचारि कै, करतब करिये दौर । 
तेते पांव पसारिये, जतो लांबो सोर ॥८॥ 
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पिसुन छल्यो नर सुजन सों, करत बिसास न चूकि। 
जैसे दाध्यो दूध को, पोवत छांछहि फूंकि ॥१०॥ | 
विद्याधन उद्यम बिना, कही जु पावे कीन । 

बिना डुलायै ना मिले, ज्यों पंखा को पोन ॥११॥ 
ओळे नर को प्रोति को, दोनो रोति बताय । 

जेस छोलर ताल जल, घटत घटत घट जाय ॥ १२॥ 
बुरे लगत सिख के बचन, हिये विचारो आप । 
करुवो भेषज बिन पिये, मिटे न तन को ताप ॥१३॥ 
गुरुता लघुता पुरुष को, आखय वशतें होय । 

करो ह द॒ में विंध्य सों, दर्पन में लघु सोय ॥१४॥ 

रहे समोप बड़ेन के, होत बडो हित मेल । 

सबहो जानत बढ़त है, हच बराबर बेल ॥१५॥ 

फेर न हव है कपट सों, जो कोजे व्योपार । 

जैसे हांड़ी काठ को, चढ़े न ठूजो बार ॥१६॥ 
करिये सुख को होत दुख, यह कहो कौन सयान । 
वा सोने को जारिये, जासों टूटे कान ॥१७॥ 

नयना देत बताय सब, झिय की हेत अहेत । 

जेसे निमल आरसो, भलो बुरो कहि देत ॥१८॥ 
अति परचे ते होत है, अरुचि अनादर भाय । 
मलयगिरि को भोलनो, चंदन देति जराय ॥१८॥ 
भले बुरे सब एक सों, जी लीं बोलत नाहिं । 

जानि परतु हैं काक पिक, ऋतु बसंत के माहिं ॥२०॥ 
हितह कौ किये न तिडि, जो नर होय अबोध । 
ज्यों नकटे को आरसो, होत दिखाये क्रोध ॥२१॥ 


ठा 
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सबै सहायक सबल के, कोड न निवल सहाय । 
पवन जगावत आग को, दीपहिं देत बाय ॥२२॥ 
कछु बसाय नहिं सबलसों, करे निवल पर जोर । 
चले न अचल उखार तरु, डारत पवन झकोर ॥२३॥ 
रोष मिटे कैसे कहत, रिस उपजावन बात । 

इंधन डारे आगमां, कैसे आग बुझात ॥२४॥ 

जो जेहि भावे सो भलो, गुन को कछु न विचार । 
तज गजसुकता भोलनो, पिरति गुंजा हार ॥२५॥ 
दुष्ट न कांडे दुष्टता, केसे छ' सुख देत । 

धोये हृ' सौ बेर के, काजर होत न सेत ॥२६॥ 
जाको जैसो उचित तिहिं, करिये सोइ बिचारि। 
गोदर कैसे ल्याइ है, गजमुक्का गज मारि ॥२७॥ 
जैसे बंधन प्रेम को, तैसो बंध न और । 

काठहि मैदै कमल को, छेद न निकरे भोर ॥२८॥ 
जे चेतन ते क्यों तजें, जाको जासों मोह । 

चु'बक के पोळे लग्यो, फिरत अचेतन लोह ॥२८॥ 
जो पावै अति उच्च पद, ताकौ पतन निदान । 

ज्यों तपि तपि मध्याहुलों, अस्त होतु है भान ॥३०॥ 
जिहि प्रसंग दूषन लगे, तजिये ताको साथ । 
मदिरा मानत है जगत, दूध कलालो हाथ ॥३१॥ 
जाके संग दूषण दुरे, करिये तिहि पहिचानि । 

जैसे समके दूध सब, सुरा अहोरो पानि ॥३२॥ 
सूरख गुन समभे नहीं, तो न गुनो में चुक । 

कहा घव्यो दिन को विभी, देखे जो न उलक ॥३३॥ 
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करे बुराई सुख चहे, कैसे पावे कोइ । 
रोपै बिरवा आक को, आम कहां ते होड ॥३४॥ 
बहुत निवल मिल बल करें, करें जु चाहें सोय । 
तिनकन को रसरो करो, करी निबन्धन होय ॥३५॥ 
सांच झुठ निर्णय करै, नोति निपुन जो होय । 
राजहंस बिन को करे, छोर नोर को दोय ॥३६॥ 
दोषहिं को उमहै गहै, गुन न गहै खललोक । 
पियै रुधिर पय ना पिये, लागि पयोधर जोक ॥३७॥ 
कारज धीरे होतु है, काहे होत अधोर । 
समय पाय तरुवर फलै, केतक सींचो नोर ॥३८॥ 
क्यों कोजै ऐसो जतन, जाते काज न होय । 
परबत पर खोदे कं्रा, कैसे निकसे तोय ॥३८॥ 
बोर पराक्रम ना करे, तासों डरत न कोड । 
बालक को चित्र को, बाघ खिलौना होइ ॥४०॥ 
उत्तम जन सों मिलत हो, अवगुन सो गुन होय । 
घनसंग खारो उदधि मिलि, बरसे मोठो तोय ॥४१॥ 
करत करत॑ अभ्यास के, जड़मति होत सुजान । 
रसरी आवत जात तें, सिल पर परत निसान ॥४२॥ 
भलो करत लागति बिलम, बिलम न बुरे बिचार । 
भवन बनावत दिन लगै, ढाइत लगत न बार ॥५३॥ 
कुल सपूत जान्यो परे, लखि सुभ लच्छन गात । 
होनहार बिरवान के, होत चोकने पात ॥४४॥ 
छोटे मन में आय हैं, केसे मोटो बात। 
करो क मंझमें दिवी, ज्यों पेठा न समात ॥४३॥ 
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होत निबाह न आपनो. लोने फिरे समाज । 
चूहा बिल न समात है, पूंछ बांधिये छाज ॥४६॥ 
कछु कहि नोच न छेड़ियै, भलो न वाको सङ्घ । 
पाथर डारे कोच में, उल्करि बिगारै अङ्ग ॥8७॥ 
ऊपर दरसे सुमिल सो, अन्तर अनमिल आंक । 
कपटो जन को प्रीति है, खोरा को सो फांक ॥४८॥ 
सब सों आगे होय कै, कबहु न करिये बात । 
सुधरे काज समाज फल, बिगरे गारो खात ॥४८॥ 
बुरौ तऊ लागत भली, भली ठौर पर लौन । 
तिय नैननि नोकी लगे, काजर जदपि मलोन ॥५०॥ 
च्मा खन्न लोने रहै, खल को कहा वसाय । 
अगिन परो टनरहित थल, आपहि ते बुझि जाय ॥५१॥ 
ओळे नर के पेटमें, रहै न मोटो बात । 
आध सेर के पात्र में, केसे सेर समात ॥४२॥ 
बचन रचन कापुरुष कै, कहे न छिन ठडराय । 
ज्यों कर पद सुख कछपके, निकसि निकसि दुर जाय ॥५३॥ 
जूवा खेले होतु है, सुख सम्पति को नास । ' 
राजकाज नल ते कट्यो, पांडव किय बनवास ॥५४॥ 
सरखति के भंडार को, बडी अपूरव बात । 
ज्यों खरचै त्यो त्यों बढ़े, विन खरचे घटि जात ॥५५॥ 
बिर पोर व्याकुल भए, आयो पौतम गैह । 
जैसे आवत भाग ते, आग लगे पर मेह ॥५६॥ 
भले बंस को पुरुष सो, निहुरै बहु धन पाय । 
नवै धनुष सदबंस को, जिहिं दे कोटि दिखाय ॥५७॥ 
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लोकन कै अपवाद को, डर करिये दिनरेन । 
रघुपति सीता परिइरो, सनत रजकके बैन ॥५८॥ 
कहा कहीं विधि को अविधि, भूले परे प्रबोन । 
मूरख को सम्पति दई, पंडित संपतिहोन ॥५८॥ 

वह संपति केहि काम को, जिन काह पै होड । 
नित्य कमावै कष्ट करि, बिलसे और हि कोड ॥६०॥ 
ळनह' ते अरु तूलते, हरुवो याचक आहि । 

जानतु है कळु मांगि है, पवन उल़ावत नाहिं ॥६१॥ 
सेइय नृप गुरु तिय अनिल, मध्य भाग जग माहिं । 
है विनाश अति निकट तें, दूर रहे फल नाहिं ॥६२॥ 


नोति-सामयिक उपदेश 
कुण्डलिया 


तृ गिरिधर कविराय (संवत्‌ १७७०-लगभग १८५४ वि०)--इंनकौ कुंडलियां बहुत प्रसिद 
%। शय: सभी नौति-विषयक हैं तथा बडी हो लोकप्रिय हैं। इनकी 
कविताको भाषा सरल और स्पष्ट है। इनको भासे इनका अनास्थान कहाँ 
अवधसै होनेका अनुमान किया जाता है, पर इनके जौवनके विषयमै कुछ भौ 
नों जाना जाता। कहा जाता है कि राजासे रुट होकर ये उनके रान्य 
न रहने कौ इच्छासे अपना घरदार छोड़ अमण करने लगे। उसौ श्रमणके 
समय कुंडलियोंकी रचना कौ। कहते हैं कि स्वी-एरुषने मिलकर रचना कौ 
चो चौर जिन कडलिवीके आरन 'साई”? शब्द है, दे सब गिरिधरकी स्वीकी 
रचो इई हैं। ] 








MATI LATION. 


विना विचारे जो करे, सो पाळे पछिताय । 

काम बिगारे आपनो. जग में होत हंसाय ॥ 

जग में होत हंसाय, चित्त में चेन न प्रावे । 

खान पान सनमान, राग रंग मनहिं न भायै ॥ 

कह गिरिधर कविराय, दुःख कळु टरत न टारे। 
खटकत है जिय माहिं, कियो जो बिना विचारे ॥१॥ 


बोतो ताहि बिसारिदे, आगे को सुधि लेड । 

जो बनि आवै सहज में, ताहो में चित देउ ॥ 
ताझो में चित देउ, बात ज्यो बनि आवे । 
दुर्जन हंसे न कोय, चित्त में खेद न पावै ॥ 

कह गिरिधर कविराय, यही कर मन परतोतो । 
आगे को सुख होय, समझ वोतो सो बोतो ॥२॥ 


साई' ये न विरुदिये, गुरु पण्डित कवि यार । 
बेटा वनिता परिया, यज्ञ करावनहार ॥ 

यज्ञ करावनहार, राजमंची जो कोई । 

विप्र परोसौ बैद, आपको तपै रसोई ॥ 

कह गिरिधर कविराय, यहै कैसो समुझार्ड । 
इन तेरह ते तरह, दिये बनि आवै साई ॥३॥ 


साई' अपने चित्त को, भूल न कहिये कोय । 
तब लग मन में राखिये, जब लग कारज होय ॥ 
जब लग कारज होय, भूल कबड' नहिं कहिये । 
डुजैन तातो होय, आप सौरे डै रहिये ॥ 
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कह गिरिधर कविराय, बात चतुरन के ताई । 
करतूतो कहि देत, आप कहिये नहिं साई ॥४॥ 


चिंताज्वाल शरौरबन, दावा लगि लगि जाय । 
प्रकट धुवां नहिं देखिये, उर अन्तर घंधुवाय ॥ 

डर अंतर घुंधुवाय, जर ज्यों कांच को भट्टी । 

जर गयो लोह मांस, रह गई हाड को ठगी ॥ 

कह गिरिधर कविराय, सुनो रे मेरे मिंता । 

बे नर केसे जियें, जाहि तन व्यापत चिंता ॥५॥ 


राजा के दरवार में, जैये समयो पाय । 

साई' तहां न बैठिये, जहं कोड देय उठाय ॥ 

जलं कोड देय उठाय, बोल अनबोले रहिये । 

हंसिये ना हंहराय, बात पुंछेते कहिये ॥ 

कह गिरिधर कविराय, समय सों कोजे काजा । 
अति आतुर नहिं होय, बहुरि अरनखै हैं राजा ॥६॥- 


कृतघन कब हु' न मानहीं, कोटि करी जो कोय । 
सर्वस आगे राखिये, तऊ न अपनो होय ॥ 

तऊ न अपनो होय, भले को भलो न माने । 

काम काढ़ि चुप रहै, फिर तेहि नाहिं पिछाने ॥ 
कह गिरिधर कविराय, रहत नितहो निर्भय मन ।: 
मित्र शटर सब एक, दाम के लालच कृतघन ॥७॥ 


जाकी धनः धरतो लई, ताहि न लोजे संग । 
जो संग राखे हो बने, ती करि राख अपंग ॥ 
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तौ करि राख अपंग, फेरि फरकै सो न कौजै। 
कपट रूप बतराय, ताहि को मनहर लोजे ॥ 
कह गिरिधर कविराय, खटक जेहै नहिं ताको । 
कोटि दिलासा देउ, लई घन धरतो 'जाको ॥८॥ 


साई' अपने स्वात को, कबइ' न दोजे त्रास । 
पलक दूर नहिं कौजिये, सटा राखिये पास ॥ 
सदा राखिये पास, त्रास कबह' नहिं दोजै । 
ब्रास दियो ल॑केश, तास को गति सुनि लौजे ॥ 
कह गिरिधर कविराय, राम सों मिलियो आई । 
पाय विभोषण राज, लंकपति बाज्यो साई' ॥८॥ 


साई' बेटा बाप के, बिगरे भयो अकाल । 
हरिनाकुश अरु कंस को, गयो दुहन को राज ॥ 
गयो दुहुन को राज, बाप बेटा के बिगरे। 
दुसमन दावादार, भये महिमरंडल सिगरे ॥ 
कह गिरिधर कविराय, उन्हें काह न बताई । 
पिता पुत्रकी रारि, लाभ एकी नहिं साई' ॥१०॥ 


साई' नदो समुद्र को, मिलो बड़पनो जानि । 
जातिनाश भयो मिलतहो, मान मइत को हानि ॥ 
मान महतको हानि, कडी अब कैसे कोजे। 

जल खारो है गयो, ताहि अब कैसे पोजे ॥ 

कड गिरिधर कविराय, कच्छमच्छन सकुचाई । 
बडो फजोइतचार, भयो नदियन को साई ॥११॥ 
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साई' सन अरु दुष्ट जन, इनको यहो सुभाव। 
खाल खिंचावें आपनो, परवन्धन कै दाव ॥ 
परबन्धन के दाव, खाल अपनो खिंचवावें । 

सुण्ड काटि के कुटिय, तक पर बाज न आवें ॥ 
कह गिरिधर कविराय, जरे अपनो कुटिलाई। 
जल में गिरि सड़ गये, तऊ छोंड़ो न खुटाई ॥१२॥ 


साई' समय न चूकिये, यथाशक्ति सनुमान । 

को जानै को आहहे, तेरो पोरि प्रमान ॥ 

तेरो पौरि प्रमान, समय असमय तकि आवे । 

ताको तू मत खोल, अंक भरि कणठ लगावे ॥ 

कह गिरिधर कविराय, सबै यामें सधित्राई । 

शौतल जल फल फूल, समय जिन चूको साई' ॥१३॥ 


साई' हरि ऐसो करो, बलि के द्वारे जाय । ५ 
पहिले हाथ पसारिके, बचुरि पसारे पाय ॥ 

बहुरि पसारे पाय, मनो राजा न बतायो । 

भूमि सबै हरि लई, बाधि पाताल पठायो ॥ 

कह गिरिधर कविराय, राव राजन के ताई' । 

कल बल करि परभूमि, लेत को ढप्तगो साई' ॥१४॥ 


साई' अगर उजार में, जरत महा पछिताय। 
गुनगाहक कोऊ नहीं, जाहि सुबास सुहाय ॥ 
जाहि सुबास सुहाय, सुने बनमें कोड नाहों । 
कै गोदड कै हिरन, सुतो कछु जानत नाहों ॥ 
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कह गिरिधर कविराय, बडो दुख यहै गुसाई । 
अगर आक को राख, भई मिलि एके साई' ॥१४॥ 


साई' हंस न आवहो, विन जल सरवर पास । 
निरफल तरवर ते डरें, पत्तो पथिक उदास ॥ 
पन्तो पथिक उदास, कांह विद्याम न पावें । 

जहं न प्रफुल्लित कमल, भ्त्रमर तहं भूलि न आवें ॥ 
कह गिरिधर कविराय, जहां यह बु बड़ाई । 
तहां न करिये सांझ, प्रातहो चलिये साई' ॥१६॥ 


साई' एकै गिरि धरे, गिरिधर गिरिधर होय । 
इनूमान बहु गिरि धरे, गिरिधर कहै न कोय ॥ 
गिरिधर कहै न कोय, हन्‌ धवलागिरि लायो । 
ताको किनका टूटि, परयो सो कृष्ण उठायो ॥ 

/ कह गिरिधर कविराय, बड़न को बडी बड़ाई । 
थोरे जस होय, जसो पुरुषन को साई ॥१७॥ 


भौंरा ये दिन कठिन हैं, दुख सुख सहो शरोर । 
जव लग फूलै केतको, तब लगि बिरम करोर ॥ 
तब लगि बिरम करोर, हर्ष मन में नहिं कोज्ञै। 
जैसो बहे बयार, पीठ तब तेसो दोन ॥ 

कह गिरिधर कविराय, होय जिन जिन में बोरा । 
सहै दुःख अरु सुख, एक सज्जन अरु भीरा ॥१८॥ 


पानो बाढ्यो नाव में, घर में बाढ़यों दाम । 
दोऊ हाथ उलोचिये, यौ सयानो काम ॥ « 


HINDI जि नाठ७ 
यही सयानो काम, नाम ईश्वर को लोजे । 
पर खारथ के काज, सोस आगे धरि दोजे ॥ 
कह गिरिधर कविराय, बड़ेन को याहो बानी । 
चलिये चाल सुचाल, राखिये अपनो पानो ॥१८॥ 


गुन के गाहक सहस नर, बिनु गुन लहै न कोय । 
जैसे कागा कोकिला, शब्द सुनै सब कोय ॥ 

शब्द सुनै सब कोय, कोकिला सबै सुहावन । 

दोऊ को इक रंग, काग सब भये अपावन ॥ 

कह गिरिधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के । 
बिनु गुन लहै न कोय, सहस नर गाहक गुन के ॥२०॥ 


दौलत पाय न कौजिए, सपने में अभिमान । 

चंचल जल दिन चारि को, ठांउ न रहत निदान ॥ 
ठांड न रहत निदान, जियत जग में जस लोजै । 

मोठे वचन सुनाय, विनय सबहो की कीजै ॥ 

कह गिरिधर कविराय, अरे यह सब घट तौलत। 
पाइन निसि दिन चारि, रहत सबहो के दौलत ॥२१॥ 


, साई' ऐसे पुत्र से, वांक रहै बरु नारि । 

बिगरो बेटे बाप से, जाय रहै ससुरारि ॥ 

जाय रहै ससुरारि, नारि के नाम बिकाने। 

कुल के धर्म नसायं, और परिवार नसाने ॥ 

कह गिरिधर कविराय, मातु भांखे वचि ठाई' । 

अस पुत्रनि नहिं होय, बांक रतिउ' बरू साई* ॥२२॥ 


हा 





साई' या संसार में, मतलब को व्यौहार । 

जब लगि पैसा गांठि में, तब लगि ताको यार ॥ 
तब लगि ताको यार, यार संगहो संग डोले । 

पैसा रहा न पास, यार सुख से नहिं बोले ॥ 

कह गिरिधर कविराय, जगत यह लेखा भाई । 
करत बेगरजो प्रीति, यार बिरला कोइ साई' ॥२३॥ 


साई' अवसर के पड़े, को न सहै दुख इन्द । 

जाय बिकाने डोम घर, वै राजा हरिचन्द ॥ 

वै राज्ञा इरिचन्द, करे मरघट रखवारी । 

घरै तप्नो वेष, फिरे अजुन बलघारो ॥ 

कह गिरिधर कविराय, तपै वह भौम रसोई । 
को न करै घटि काम, परे अवसर के साई' ॥२४॥ 


मयंक-महिमा 


[५० बदरौनारायया चौधरी 'प्रेमघन' ( रंवत्‌ १९१२-१९८० वि» )- ये भारतेन्दु्ञीके सखा 
थे। संस्कृत, हिन्दी और फारसौके अच्छे पष्छितथे। ये रसिक कवि चे । 
उनकौ प्रतिभापूणे उच्च कोटिको कंबित्द-शक्ति सभी खौकार करते हैं। 'कवि- 
वचन-सुधा', “आनन्द-कादब्दिनौ' तथा 'नागरौ-नौरद'में इनको कबिताए' प्रकाशित 
होती थों। सन्‌ १८१२में शिन्दौ-साहित्य-सेलनका अधिवेशन कलकत्तामें 
हुआ था और ये उसके सभापति इए थे। ] 


चतुर चकोर चारु लोचन कर अचल देखता चाह भरे। . 
उसे उच्चतर प्रेम दिखाता भाता धोरज धोर धरे ॥ 
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निज प्रिय-मुख-मंडल-सुमाधुरो मंजु अरूत-रस पोता है । 
ओरों पर आंखें न उठाता देख उसो को जोता है ॥ 
अतिशय अनुपम प्रेम-पात्र भी पाया है उसने ऐसा । 

इस विरंचि-रचना विशाल में और नहीं कोई जैसा ॥ 
वाइ-वाह क्या शोभा है जो कहो न कळु भो है जातो । 
ज्यॉ-ज्यों उसे देखिए, त्यों-त्यों नई छटा है कहरातो ॥ 
मेचक चिकुर-पुञ्ज रजनो के मध्य मंजु मन भाता है । 
रमा-रुचिर विधु-वदन चांदनी मिस मानों मुसकाता है। 
जिसका चारु चकोर चक्रधर चकित लालचो लोचन से-- 
निझहारता, हारता सदा मन रहता है भोलेपन से ॥ 
अथवा, गगन-सरोवर, नोल-सलिल-पूरित पर फूला है। 
सित सहस्रदल अमल कमल बनकर मन मधुकर भूला है ॥ 
जिसको केसर सरस कौसुदी जग कमनोय बनाती है। 
शुभ सुगंध-सम्मरिलित सुधा मकरंद-बिन्दु बरसातो है ॥ 
या यह अस्बर-उदधि बोच उतराया, क्या मन भाया है । 
उज्ज्वल उपल महान खंड मंडलाकार कृवि-छाया है ॥ 
तिमिर मत्त मातंग मार या सिंह उसो पर बैठा है । 
मरोचिमालो सटा छटा ळद्दराता गर्वित ऐठा हे ॥ 
अथवा क्या आकाश-माठ में मधित इआ उतराया है । 
मञ्जल मकवन-पिंड स्वच्छ सबके मनको ललचाया हे ॥ 
प्रकति-देवि-छवि-द्शंक दर्पण गोल अलौकिक भारो है। 
या यह पूरित प्रभा दिखाता भाता जगतो सारो है ॥ 
रमनारम्य व्योम-उद्यान बोच या विकसित भाया है। 
सुन्दर सर्यसुखी कमनोय कुसुम क्या यह रंग लाया है ॥. 
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अधवा आदि अखण्ड पिण्ड ब्रह्मांड मनोहर दिखलाता। 
फिर भो है जगदोश आज निज माया-मझिमा प्रगटाता ॥ 
या यह थाल रजत मन्मथ महोप का जिला कराया है । 
रस अङ्गार-सार जिसमें भर जग को सरस बनाया है ॥ 

* या कलधीत कलश पूरित पोयूष घरा सा भाता है। 
या भारत हृदयेश सुयश सम्पुट-नभ पहु'च सुहाता है ॥ 
अथवा किसो देव-शिश ने क्या गोलो गुड़ो उड़ाई है। 
प्रभामयो जगढीठ खोंचकर जिसने पास बुलाई है ॥ 





रंक-रोदन 
[बं० नाधुराम शंकर गरका ( संवत १९१९-१२८० ३० )-ये इरट्या गंज निला अलौगढ़ 
के रहनेवाले गौड़ ब्राह्मण थे। हिन्दौके अच्छे कब्यिंमें इनकौ गएना है। 


इनकौ कविताएं खड़ोबोलो के प्रेमियोंके लिये बड़े आदरकौ वस्तु हैं। 
समस्यापृत्तिमें ये बु सिषक्त थे। ये उदं में भौ कबिता करते थे। ] 


क्या शंकर प्रतिकूल काल का अंत न होगा १ 
टर क्या मंगल से मेल सत्युपर्यन्त न होगा ? 
क्या अनुभूत दरिद्र-दुःख अब दूर न होगा ? 
क्या दाहक दुर्दैव-कोप कपूर न होगा ? ॥१॥ 
होकर मालामाल पिता ने नाम किया था । 
मैंने उनके साथ न घर का काम किया था ॥ 


विद्या का भरपूर अटल अभ्यास किया था । 
पर औरों को भांति न कुछ भी पास किया था ॥२॥ 
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उद्यम को दिनरात कमान चढी रहतो थो। 
यश के शिर पर वर्ण-उपाधि मढी रहती थो ॥ 

दान-मान कौ ज्योति अखंड जगी रहतो थो । 4 
भिखमंगों को भीड़ सदैव लगो रहतो थो ॥३॥ 


जौवन का फल पूज्य पिता जो पाय चुके थे । 

कर पूरे सब काम कुलोन कहाय चुके थे ॥ 
सुन्दर खगे समान विलास बिसार चुके थे । 

हम सब उनका अंत अनंत निहार चुके थे ॥४॥ 


बांध बाप को पाग बना मुखिया घर का मैं । 
केवल परमाधार रहा कुनबे भर का मैं ॥ 
सुख से पहिलो भांति निरंकुश रहता था मैं । 
क्या करता है कीन, न कुछभी कहता था मैं ॥५॥ 


जिनका संचित कोश खिलाया-खाया मैंने । 
करके उनको छोड़ न द्रव्य कमाया मैंने ॥ 
लट रहे थे लोग, न छल पहचाना मैंने । 
घाटे का परिणाम कठोर न जाना मैंने ॥६॥ 


बिगड़े चाकर चोर प॒रानो बान बिगाङ़ो । 
दिया दिवाला काढू, बनो दूकान बिगाड़ो ॥ 
आधे दाम चुकाय बड़ों की बात बिगाड़ो । 
सुभ से किया बिगाड़, न अपनो घात बिगाड़ ॥७॥ 


० उपाए BT: 
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अटके डिगरोदार, किसी ने दाम न छोड़े । 

कोन लिये धन-घाम-ग्राम, आराम न छोड़े ॥ 
हाय ! किसो के पास विभूषण-व न छोड़ें । 

नाम रहा निरुपाधि, पुलिस ने शत्र न छोड़े ॥८॥ 


न्यायालय में जाय दरिद्र कहाय चुका हृ । 
सब देकर “इनसालवेंट' पद पाय चुका ह । 
अपने घर को आप विभूति उडाय चुका ह । 
सर्वनाश से हाय न पिंड छुड़ाय चुका इ' ॥८॥ 


बैठ रहे मुख मोड़ पुराने आनेवाले। 
लेते नहीं प्रणाम लूट कर खानेवाले ॥ 
देते हैं दुर्वाद बड़ाई करनेवाले । 
लड़ते हैं बिन बात अड़ो पर मरनेवाले ॥१०॥ 


कविता-प्रेमो लोग न अब “सत्कविः कहते हैं । 

हा! न विज्ञ विज्ञान-गगन का रवि कहते है ॥ 
धमंधुरंधर धोर नहीं गुरुजन कहते हैं । 

सुक्त को सब कङ्काल-धनो निर्धन कहते हैं ॥११॥ 


वित्त बिना विख्यात विरद विपरोत हआ है। 
मन मेरा निश्श॑क महा भयभोत इआ है ॥ 

कंगालो को मार पडो, रस भङ्ग इ है । 
जोवन का मग हाय विधाता ! तङ्ग दुश्रा है ॥१२॥ - 








प्रतिभा को प्रतिवाद प्रचंड लताड़ चुका है । 

आदर को अपमान पिशाच पछाड़ चुका है ॥ 
पौरुष का शिर नोच निरुदाम फोड़ चुका है। 

हाय ! हर्ष का रक्त विषाद निचोड चुका हे ॥१३॥ 


दरसे देश उदास, जाति अनुकूल नहीं है । 
शत्रु करें उपहास, मित्र सुखमूल नहीं है ॥ 
हूटे नातेदार, किसो से मेल नहीं है । 
“घर में हाहाकार खुशी का खेल नहीं है ॥१४॥ 


मङ्गल को रिप घोर अमङ्गल घेर रहा है। 
हास-त्रास के बीज विनाश बखेर रहा है ॥ 
दोन मलोन कुटंब कर्म को कोस रहा है ॥ 
मेरा कण्ठ अदम्य दरिद्र मसोस रहा है ॥१५॥ 


दुखड़ों की भरमार, यहां सखसाज नहीं है । 
किसका गोरस-भात, पिसान अनाज नहीं है ॥ 
चिथड़ा भी भरपूर किसो के पास नहीं है । 
कुनबे भर में कौन अधोर उदास नहीं है ॥१६॥ 


बालक चोखे खान-पान पर अड़ जाते हैं। 
खेल-खिलोन देख पिछाड़ो पड़ जाते हैं। 
पर मनमानो वस्तु बिना बस रह जाते हैं। 
'हाय ! हमारे काढ कलेज सो जाते हैं ॥१७॥ 
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सिर से संकट-भार उतार न लेगा कोई । 

सुको एक छदाम उधार न देगा कोई ॥ 
करुणा कर कुलवोर छपा न करेगा कोई । 

इस दोनों का पेट न हाय भरेगा कोई ॥१८॥ 


फल-फलकर फूल फलो फल खानेवाले। 
नाना व्यंजन पाक प्रसादौ पानेवाले ॥ 
दूध रसाला आदि सुधारस पोनेवाले । 
हाय ! बने इम शाक-चनों पर जोनेवाले ॥१८॥ 


घर में कुरते कोट सलूके सिल जाते हैं ॥ 
बाइर से दो-चार टके बस मिल जाते हैं ॥ 
जो कुछ पैसे हाथ हमारे आ जाते हैं । 
उन सब का सामान मंगाकर खा जाते हैं ॥२०॥ 


लड़के लकड़ी बोन-बोनकर ला देते हैं । 
ई'धन भर का काम अवश्य चला देते हैं । 
दद्द चचा दो-तोन बार जल भर देते हैं । 
मांग-मांगकर छाछ महेरो कर देते हैं ॥२१॥ 


छप्पर में बिन बांस घुने ऐरंड पड़े हैं । 

बरतन का क्या काम, घने घटखंड पड़े हैं ॥ 
खाट कहां, छै-सात फटे-से टाट पड़े हैं । 

चक्की पोसे कौन, बिना भिड़ पाट पड़े हैं ।२२॥ 
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जाड़े का प्रतियोग, न उष्ण-त्रिलास मिलेगा । 
गरमी का प्रतिकार न शीतल वास मिलेगा ॥ 
घेर रहो बरसात, न सूखा ठौर मिलेगा । 
इस खंडहर को छोड़ कहां घर और मिलेगा ॥२३॥ 


कर-कर्‌ केहरि-नाद बलाहक बरस रहे हैं । 
अस्थिर विद्यद्ट्टश्य दसों दिस दरस रहे हा 

गंदला पानो छेद छत्त के छोड़ रहे हैं। 
इन्द्रदेवजों टांग त्राण को तोड़ रहे हैं ॥२४॥ 





दिया जले किस भांति, तेल को दाम नहीं है। 
काटें मच्छर डांस, कहीं आराम नहों है ॥ 
टुट पड़े दिवार, यहां संदेह नहीं हे । 
करदे पनियाढार, नह्ों तो मह नहीं हे ॥२५॥ 


बोत गई अब रात, अंधेरा दूर हुआ. है। 
संकट का कुल हाय न चकनाचूर हुआ है ॥ 
आज तोसरा रुद्ररूप उपवास हुआ है। 
हा |! हम सब का घोर नरक में वास हुआ है ॥२६॥ 


हिन्टूपन के पंथ-मतों में मेल नहीं है ॥ 

सत्य सनातनधर्म कपट का खेल नहीं है ॥” 
शिष्टों का सत्कार कहीं अवशिष्ट नहीं है। 

घोंखा देकर माल उठाना इष्ट नहीं है ॥२७॥ 
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वैदिक दल में दान-मान कुळ'भो न मिलेगा । 
प्रतिदिन तोन छटांक हवन को घो न मिलेगा ॥ 
कर्महोनता देख पुण्य-परिषद न मिलेगा । 
रोटो-दाल समेत 'महाशय' पद न मिलेगा ॥२८॥ 


सामाजिक बल पाय फल-सा खिल सकता ह' । 
योग-समाघि लगाय ब्रह्म से मिल सकता ह ॥ 

धर्म धार संसार-सिंध्‌ से तर सकता ह' । 
हा ! पर वत्नाहार बिना क्या कर सकता इ' ॥२८॥ 


जो जगतो पर बौज पाप के बो न सकेगा । 
जिसका साहस सत्य धर्म को खो न सकेगा ॥ 
जो विधि के विपरोत कभी कुछ कर न सकेगा । 
रो-रोकर वह रंक कहां तक मर न सकेगा ॥३०॥ 


जगत सचाई सार 


[६० जौधर पाठक ( संबत १९१६-१२८६ विर )--ये संस्कत, हिन्टो, फारसी, उडू चौर 
, अंगरेजों भाषाक विदान्‌ थे। ये ब्रशमाषा तथा खड़ी बोली दोनोंमें कबिता 
लिखनेमें बड़े निपुण थे, और आधुनिक समयके ग्रे छ कवि माने जाते चे ।] 


कहो न प्यारे मुक से--“भूठा है यह सव संसार । 5 
थोथा झगडा, जो का रगडा, केवल दुखका हेतु अपार” ॥ 
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माना हमने वस्तु जगतको नाशवान हैं निस्सन्देह । 
फिर भी तो छोड़ा नहिं जाता, पलभर को भो उनसे नेह ॥ 
लगा हुआ है वस्तु मात्र का एक दूसरे से सम्बन्ध । 
दूषित क्योंकर हो सक्ता है उस कर्त का अटल प्रबन्ध ? 
जगत है सच्चा, तनक न कच्चा, समभो बच्चा इस्का मेद । 
पोओ खाओ, सब सुख पाओ, कभी न लाओ मनमें खेद ॥ 
“मिट्टे उढ़ौना, मिट्टो बिछीना” मिशे दाना पानो है । 
मिट्टी हो तन बदन हमारा, सो सब ठोक कहानी है॥ 
पर जो उलटा समभके इस्को, बने आपको ज्ञानो है। 
मिट्टो करता है जोवन को, और बड़ा अज्ञानो है ॥ 
मिट्टौ क्या है सोचो तो टुक अकूल लड़ाके प्यारे मित्र । 
पञ्च महाभूतो में धसके, देखो इसको बात विचित्र ॥ 
परम पवित्र पावनो एवो, भरो सकल सुघराई से । 
पद पद पर शोभा से छाई, ईश्वर को चतुराई से ॥ 
अति अमोल रत्नों को जननो, सब द्रब्यों को माता है । 
सदा सुधा रस भरो, खरो, यह सब प्रकार सुखदाता है॥ 
सब जोवों को भौतिक काया इस्से पोषण पातो है। 
जीव से नाता कुट जाने पर इसी में वह मिल जातो है ॥ 
तुम से एश्वो से, मिद्दो से, है बस इतना हो सम्बन्ध । 
काम तुम्हारे आतो है वह, सुन्दर यह प्राकृतिक निवन्ध ॥ 
समक के सारे जगत को मिट्टी, मिडो जो कि रमाता है। 
मिद्टी करके सवस अपना, मिट्टी में मिल जाता है ॥ 
कभी नहों ऐसा मूरख नर सार खि का पाता है। 
जैसा हौ आया था जगमें वैसा हो वह जाता है॥ * 
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इस शरोर से जो मनुष्य नहिं कुछ भो लाभ उठाता है । 
उस्से तो वह पशू भला जो काम सैकड़ों आता है ॥ 
उस्का जन्म व्यर्थ है जो नर पौरुष कुछ न दिखाता है। 
न इसलोक, ना उसो लोक में हाथ उसे कुळ आता है ॥ 
ऐसा कायर तो एब को हथा भार पड'चाता है । 
अपना जोना झो जिस्को एक बड़ा बोभा हो जाता है ॥ 


जो तन मन से करता है चम, उचित रीति से चलता है। 


सारो वसुधा का क्रम क्रम से, सर्वस उस्को मिलता है ॥ 
हाथ, पैर और नाक, कान बुद्दि से काम जो लेता है । 
जोवन का सुख पाता है वह, औरों को सुख देता है॥ 
पुत्र, कलत्र, मित्र, बान्धव में फैला कर सच्चा आनन्द । 
काम जगत का करता है वह, रहता है सुख से स्वच्छन्ट ॥ 
दुख कब ऐसे पुरुष सिंह के पास फटकने पाता है। 

वह तो आलस का साथी है, आलसियों पर जाता है ॥ 
जब तक तुम इस जग में सञ्चो धर्मरोति पर चलते हो । 
तब तक निस्सन्देह निरन्तर सब बातों में फलते हो ॥ 
सारा सांसारिक सुख पाकर ईश्वर को पहिचानों हो । 
उस्को विद्यमानता, सत्ता, वस्तु मात्र में जानो हो ॥ 

रचा उसौका है जब यह जग निद्यय उसको प्यारा हे । 
इसमें दोष लगाना अपने लिये दोष का द्वारा है। 

ध्यान लगा के जो देखो तुम रूष्टो को सुधराई को । 

बात बात में पाओगे उस ईश्वर को चतुराई को ॥ 

ये सब भांति भांति के पक्षो थे सब रंग रंग के फूल । 

थे बनको लहलही लता नव ललित ललित शोभा को मूल ॥ 


HINDI SELECTIONS 


थे नदियां ये कोल सरोवर, कमलों पर भौरों को गुज्ज । 
बड़े सुरीले बोलों से अनमोल घनो बच्चा को कुञ्जन ॥ 

ये पर्वत को रम्यशिखा और शोभा सहित चढ़ाव उतार । 
निर्मल जल के सोते भरने, सोमारहित महा विस्तार ॥ 
छै प्रकार को ऋतु का होना नित नवीन शोभा के संग । 
पाकर काल बनस्पति फलना, रूप बदलना रंग विरंग ॥ 
चांद सूर्य को शोभा अद्भुत, वारो से आना दिन रात । 
त्यों अनन्त तारा मण्डल से सज जाना रजनी का गात ॥ 
यह समुद्र का एश्वो तल पर छाया जो जलमय विस्तार । 
उसमें सै मेधों के मंडल हों अनन्त उत्पन्न अपार ॥ 

तजेन गर्जन घन मण्डल को बिजली वर्षा का सञ्चार । 
जिस्ें दीखे परमेश्वर को लोला अद्भुत अपरम्पार ॥ 

उस कारोगर ने कैसा यह सुन्दर चित्र बनाया है। 

कहीं पे जलमय कहीं रेतमय, “कहीं धप कहीं छाया है" ॥ 
विविध रूप का अनोखा अचरज जिस्के कोच समाया है। 
कोई कहता “कुदरत” जिसको कोई कहता “माया” है ॥ 
पांच बजे तड़के उठते जिस दम दम नहाते धोते हैं। 
आधी रात होने से उस दम लण्डन वाले सोते हैं ॥ 

यहां जिन दिनों गर्मी से सब के घर पंखे चलते हैं। 
आस्टेल्या वालों के घरमे गरम कोयले जलते हैं ॥ 

इस प्रकार के दृश्य अनेकों दृष्टि नित्य जब आते हैं ! 
अचरज युक्त अनुपम अनुभव वे सन में उपजाते हैं ॥ 

इन सब के कारण से होता नहीं है किसके मन को सुख । 
अला किसो को बताइये तो पचा है इनसे कुछ दुख ? 
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सब स्वभाव के मनुष्य जिनको सदा प्रशंसा गाते हैं। 
लोगो, जतो, विरक्त, उदासो भी उत्तम बतलाते हैं ॥ 

जो नेव्रों से दिखाई देता, कानों से सुन पड़ता हैं। 

जिस्को चित्त ग्रहण करता है जिस्म कुळ न बिगड़ता हैं ॥ 
सत्‌ पुरुषों ने जिस्को बारम्बार पुकारा अच्छा है । 

जो वो हो नहि' सच्चा है तो भला और क्या सच्चा है ? 
जिस्का यह सब रचा हुआ है, वह परमेश्वर सच्चा है। 
जगत के सच्चे होने का मत क्यों करके तब कच्चा है? ॥ 
जो सच्चा है, वह प्यारा है, वहो सकल सुख का भंडार । 
वहो मनुष्यों के जोवन को देता है आनन्द अपार ॥ 

जगत को भूठा झूठा कहके करो नहीं उस्का अपमान । 
बुद्धि को अपने काम में लाओ, है मनुष्य है बुद्धिनिधान ॥ 
जिस्को तुम जानो यह दुख है सहो उसे धीरज के साथ । 
दुख में सुख का अनुभव करना, है मनुष्य को अपने हाथ ॥ 
दुख तो मनुष्य के जोवन को एक कसीटी है मानो । 
इसमें जैसा रहे रंग, वैसा हो भाव उस्का जानो ॥ 

काम क्रोध और लोभ मोह भो जोवनके सहयोगी हैं। 
इनके वश में जो पड़ता है उसी के ये प्रतियोगी हैं ॥ 
इन्‌को जो अपने मन से जड़ मूल मिटाना चाहे हैं। 

वे असमर्थ कभी न जगत का सत उद्देश्य निबा है हैं ॥ 
जैसा यह जग बना हुआ है वेसा इस्को पहचानो ।. 
ईश्वर को व्यापकता इसमें सभो ठौर प्यारे जानो ॥ 

देख देख उसको महिमा, गुण निशि वासर उस्के गाओ । 
अर्थ ध्म और काम मोच पाने में पोरुष दिखलाओ॥ ५ 
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रूप जगत का यथार्थ देखो, पड़ो मूल में कभी न तुम । 
जोवन कै कर्तव्य नि बाहो, समझ के उसके शुद्द नियम ॥ 
चलोगे सच्चे मनसे जो तुम निर्मल नियमों के अनुसार । 
तो अवश्य प्यारे जानोगे सारा जगत सचाई सार ॥ 





प्रिय प्रवास 


[पं अयाष्णा सिंह उपाध्याय, 'हरिचौध' ( मेवत्‌ १९२२ वर्तमानः) इनका हिन्दोके प्रति 


° 


अगाध प्रेम है। संस्कृत, बंगला और फारसौमे भौ ये अच्छी योग्यता रखते हैं। 
इस्होंने औवनभर (इन्दीकौ जो सेवा को है बह सराध्नौय है। इन्होंने खड़ी 
बोलो चीर ब्रजभाषा दोनोमे कविताए' लिखो हैं और दोनॉपर इनका समान 
खुपसे अधिकार है। ये असे प्रवीण गदालेखक हैं रेसे ही सुकदि भौ। 
आजकल ये अश्तनिकदुपसे हिन्दू-विश्वविद्यालयमें सिन्टी-अध्यापक हैं। कांबताने 
इनका उपनाम 'हरिओोध' है। ] 
प्रथम सर्ग 
दिवस का अवसान समोप था । 
गगन था कुछ लोहित हो चला । 
तरु-शिखा पर थो अब राजतो । 
कमलिनो कुल-बन्नभ को प्रभा ॥१॥ 
बिपिन बोच बिइंगम-डन्दका । 
कल-निनाद ससुत्यित था इुआ । 
ध्वनिमयो-बिबिधा-बिहगावलो । 
उड़ रहो नभ-मण्डल मध्य थो ॥२॥ 
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अधिक और इई नभ-लालिमा । 
दश-दिशा अनुरंजित हो गई । 


“सकल-पादप-पुंज हरोतिमा । 


अरुणिमा बिनिमञ्जित सो हुई ॥३॥ 


लकने प्रति-केलि-घलो लगी । 

गगन के तलको यह लालिमा । 
सरित औ सर के जल में पड़ो। 

अरुणता अतिहों रमणोय थो ॥४॥ 


अचल-श'ग-समुन्नत जा चढी । 

किरण पादप-शोश बिहारिणो । 
तरणि-बिम्ब तिरोहित हो चला । 

गगन पश्चिम मध्य शनेः शनेः ॥५॥ 


ध्बनि-मयो कर कै गिरि: कन्दरा । 
कलित-कानन कुंज निकुंज को । 
कणित एक हुआ बर-वेण भो । 
रविसुता कल-कूल इसी समे ॥६॥ 


बज उठे सु-विषाण अनेकशः । 

रणित खंग इए बहु साथ हो । 
फिर समाहित-ग्रान्तर-भाग में । 

शुत हुआ खर धावित-घेनु का ॥७॥ 


= 
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कियत कालहि' में बन-बौधिका । 

विविध-घेनु बिभूषित हो गई । 
धवल-धृसर-बत्स-सम्ूह भो । 

समुद था जिन के संग सोहता ॥८॥ 


जब दुई समवेत शने: शने: । 

सहित गो-गण मण्डलि-ग्वाल को । 
तब चलो ब्रज-भूषण को लिये । 

वह अलंक्कत-गोकुल-य्राम को ॥८॥ 


गगन के तल गोरज छा गई । 

दश-दिशा बहु शब्दमयो हुई। 
बिशद-गोकुल के प्रति-गैह में । 

बह चला बर-खोत बिनोद का ॥१०॥ 


दिन-समस्त समाकुल से रहे । 
सकल-मानव गोकुल-ग्राम के । 
अब दिनान्त बिलोकत हो बढी। 
ब्रज-बिभूषण दर्शन-लालसा ॥११॥ 


खुल हुआ खर ज्यों कल-बेणु का । 

सकल-ग्राम समुत्सुक हो उठा । 
हृदय-यंत्र निनादित हो गया । 

तुरत हो अनियंत्रित भाव से ॥१२॥ 
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बय-वती युवतो बइ-बालिका । 

सकल-बालक हद्द वयस्क भौ । 
बिबश से निकले निज गेह से । 

सट्टण का दुख मोचन के लिये ॥१३॥ 


इधर गोकुल से जनता कढी । 
उमगतो अति यानंद में पगो । 
उधर आ पहुंचो बल बोर को । 
बिपुल-घेनु-बिमंडित-म्डलो ॥१४॥ 


ककुभ-शोभित गोरज बोच से । 
निकलते ब्रज-बल्लभ यों लमे । 

कदन ज्यों कर के दिशि-कालिमा। 
कमलिनो-पति है नभ राजता ॥१५॥ 


अतसि-पुष्प अलंक्तकारिणो । 

सुक्कवि नोल-सरोरु वहिनो । 
नवल-सुन्दर-श्याम-शरोर को । 

सजल-नोरद सौ कल-कान्ति थो ॥१६॥ 


अति-समुत्तम अंग-ससूड था । 
मुकुर-मंजुल भ मनभावना । 
सतत थो जिस में सुकुमारता । 
सरसता प्रतिविम्बित हो रहो ॥१७॥ 





बिलसता कटि में पट-पौत था । 
बसन-सुन्दर था तन सोचता । 
उर लसो बनमाल-बिचित्र थो । 
कलित-कंध मनोज्ञ-दुकूल था ॥१८॥ 


मकर-केतन के कल-केतु से । 
बिलसतें बर-कुण्डल कान थे | 

घिर रहो जिन के सब ओर थो । 
बिबिध-भावमयो अलकावलो ॥१८॥ 


मुकुट मस्तक था सिखि-पुच्छ का । 

अति-मनोहर मण्डित-माधरो । 
असित-रत्न समान सुरंजिता । 

सतत थो जिस को बर-चन्द्रिका ॥२०॥ 


बिशद-डउव्ज्बल-उत्नत-भाल में । 

बिलसतो कल केसर खोर थो । 
असित-पंकज के दल ज्यों लसे। 

रज-सुरंजित पोत-सरोज को ॥२१॥ 


मधरिमा-मय था सटु-बोलना । 

अधर थो सुसुकानि सुधा भरो । 
समद थो जन-मानस मोडतो । 

कमल-लोचन को कमनोयता ॥२२॥ 
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सबल-जानु-बिलंबित-बाइ थो । 
अति-सुपुष्ट-समुत्रत-वच्त था । 
वय-किशोर-कला तन थो लसो । 
सुख प्रफुल्लित-पद्म समान था ॥२३॥ 


सरस-राग-समूह सहेलिका । 

सहचरो सब मोहन-मंत्र को । 
रक्षिकता-जननो कल-नादिनो । 

सुरलिका कर थो मधुवर्षिणो ॥२४॥ 


छलकतो सुख थो छबि-पुंजता । 

छिटिकतो छिति थो तन को छटा । 
बगरतो बर दोसि दिगन्त थो । 

कितिज ज्यों छनदा-कर को कला ॥२५॥ 


सुदित गोकुल को जन-मण्डलो । 

जब ब्रजाधिप सम्मुख जा पडी । 
निरखने सुख को कबि यों लगो । 

ढषित-चातक ज्यों घन को घटा ॥२६॥ 


-पलक लोचन थो पडतो नहीं । 
हिल नों सकता तन-लोम घा । 
बि-छको बद कामिनि यों बनीं । 
उठित-पाइन-पुत्तलिका यथा ॥२७॥ 
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उछलते शिश थे अति इषे से। 
युवक थें रस को निधि लूटते । 
जरठ को फल लोचन का मिला । 
निरख के सुखमा सुख मूल को ॥२८॥ 


बइ-बिनोदित थीं ब्रज-बालिका । 

तरुणियां सब थों टण तोड़तीं । 
बलि गई' बहु बार बयोवतो । 

लख अनुपमता ब्रज-चन्द को ॥२८॥ 


सुरलिका कर-कंज बिराजतो । 

जब अचानक थो बजतो कभी । 
तब अनेप-पियूष-प्रवाह में । 

जन-समागम था अवगाइता ॥३०॥ 


ढिग सुशोभित शो बलराम थे । 

निकट गोप-कुमार समूह था । 
बिबिध रंगबतो-गरिमामयो । 

सुरभि थीं सब ओर विराजतीं ॥३१॥ 


बज रहे बहु-शट'ग-बिषाण थे । 

क्णित हो उठता बर-वेण था । 
सरस-राग-समूह अलाप से । 

रसवतो-अति थो सुदिता-दिशा ॥३२॥ 
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विबिध-भाव विसुग्ध बनो हई । 
सुदित थो बहु दर्शक-मण्डलो । 
तन-बिभूषण काचित-कामिनो । 
अति मनोहर था बजता कभी ॥३३॥ 


इधर था इस भांति समा बंधा । 
उधर व्योम इआ कुछ औरहो । 
अब न था उस में रवि राजता । 
किरण भो न सुशोभित थो कहीं ॥३४॥ 


अरुणिमा जगतो-तल-रंजिनो । 

बहन थो करतो अब कालिमा । 
मलिन थो नव-राग-मयो-दिशा । 

अवनि थो तमसाद्वत हो रहो ॥३५॥ 


तिमिर को यह भूतल व्यापिनो । 

तरल-धार विकाश-विरोधिनो । 
जन-समूह-बिलोचन के लिये। 

बन गई प्रति-सूत्ति बिराम की ॥३६॥ 


डुतिमती उतनो अब थो नहों । 
नयन की अति-दिव्य कनौनिका । 
अब नहीं वह थो अवलोकतो । 
७ ` मधुर मूरति चो घनश्यामं को ॥२७॥ 


ड 
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यह अभावुकता तम-पुंज को । 

सङ्घ सको नहिं तारक-मण्डलो । 
वह बिकाश विवन के लिये । 

निकलने नभ-मण्डल में लगी ॥४८॥ 


तदपि दर्शक-लोचन-लालसा । 

फलवतो न चुई तिल मात्र भी । 
नयन कौ लख कै यह दौनता । 

सकुचने सरसोरुह भौ लगी ॥३८॥ 


खग-ससूह न थे अब बोलते । 

बिटप थे सब नोरव छो. गये। 
मधुर मंजुल मत्त अलाप के । 

अब न यंत्र बने तरू-हन्द थे ॥४०॥ 


बिग औ बिटपो-कुल मीनता । र 
प्रगट थो करतो इस मम को । 

अवण को वह नोरव थे बने। | +” 
करुण-अंतिम-वादन वेणुका ॥४१॥ 


बिह्ग-नोरवता-उपरान्त हो । 

रुक गया खर शग बिषाण का । 
'कल-अलाप समापित हो गया । 

पर रहो बजतो बर-वंशिका ॥४२॥ 
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बिविध-मर्म्रभरो करुणामयो । 
ध्वनि बियोग-बिराग-विबोधिनो । 
कियत-काल रहो दिशि-व्यापिनो। ˆ 
फिर प्रभंजन में बह भो मिलो ॥४३॥ 


ब्रज-धरा-जन जोवन-यंत्रिका । 
ˆ बिटपि बेलि बिनोदित कारिणो । 
सुरलिका जन-मानस-मोहिनो । 
x अहह सब्जित नोरवता इई ॥४४॥ 
प्रथम हो तम को करतूत से। 
:* :« _ „छवि न,लोचन थे अवलोकते । 
अब निनौंद रुके कल-बेण के। 
अवण पाँन न था करता सुधा ॥४५॥ 
_ 7 
इस लिये रसना-जन-मण्डलो । 
सरसं-भाव समुक्मुकता पगो । 
रयन गौरव/से करने लगो। हे 
ब्रज-बिभूषण को गुण-मालिका ॥४६॥ 
त 
जब दशा यह थो जन-हन्द को । 
जलज-लोचन थे तब जा रहे 
सहित गोगण गोप-समूह के । 
. अवनि-गौरव-गोकुल ग्राम में ॥४७॥ 
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कियत-काल हई यह भो क्रिया । 

फिर इआ इस का अवसान भो । 
प्रथम थो बहु धम मचो जहां । 

अब वहां बढ़ता सुनसान था ॥४८॥ 


कर बिटूरित लोचन-लालसा । ` ˆ ` `» ` - 
नव-पियष पिला कर कान को । यी 
गुण-मयो रसना करके गये । 
खग्टह को अब दर्शकहैन्द्‌ भो'॥७८॥ >> “ 
द क” ६ 





प्रथम थो खर की लहरी जह्दाँ। 
पवन में अति मंजुल गृंजतो । *» 
कल अलाप सुल्पावित था जहां । न 
अब वहां पर नीरवता हुई ॥५०॥ 
>“ 





बिशद-चित्रपटौ ब्रजभूमि को । ` | 
रहित आज हुई बर चित्रक) 
छबि यहां पुर अंकित जो इई। * . 4-4 
अहह लोप हुई सब-काल को ॥५१॥ 
त 





चांदनी 
[ लाला भगवानदौन 'दौन' (संबंत्‌*१<२३-१ २९० बि०)--दौनजी प्राचोन हिन्दी कविताके 
मसंज्ञ बिहान्‌ घे। प्राचोन कब्योके समपर इनकों टोकाए' तथा समालोचनाए' 
सर्वमान्य हैं। इनको कविता प॒सकै' तथा अलंकार यय हिन्दी-साहियय-भाण्यारके 
रब है ये हिन्दू-विश्वविद्यालयमें हिन्दौके अध्यापक चे] ^ 
खिल रहो है आज कैसो भूमितल पर चांदनो । 
खोजतो फिरतो है किसको आज घर-घर चांदनी । * * 
घनःचैटा घुघट उठा-सुसकाई है कुछ ऋतु शरद । 
मारी-मारो फिरतो है इस हेतु दर-दर चांदनो ! 
राते की तो बात क्या; दिन में भो बनकर कंद कांस । 
छाई रहती है बराबर भूमितल पर चांदनो ॥ 
सेत सारो-य॒क्त प्यारी. की छटा के सामने । 
ज॑चती है ज्यों फूल के आगी हो पोतर चांदनी । 
स्वच्छता मेरे हृदय कौ देख लेगो क्या कभी । 
सत्य कहता हृ' कि कंप जायेगी थर-थर चांदनो ! 
नाचने लगते हैं मन आनन्दियों के मोद से । 
मानुषो मनको बना देतो है बन्ट्र चांदनो ! 
भाव भरतो है अन्‌ठे मन के कवियों में अनेक । 
इनके हित हो जातो है जोगो मछंदर चांदनो ! 
वह किसो को माधुरो सुसकान को मनहर छटा-- 
“दोन? को सुमिरन करा देतो है अकसर चांदनी । 





चमेली 


[ पं० मन्नन दिवेदी गजरी (संवत्‌ १२४२-१९७८ विश) वी” ए० परौचा पास करनेके 
बाद भाजमगढ़में तहसौलदार इए थे। कावाइस्थासे हो ये पत्र-पत्िकाओमें 
लेख लिखने लगे के और आगे चलकर बडे अच्छे लेखक इए | इनक भाषा 
बढ़ीं सजोब होती ची ।] 

सुन्दरता को रूपराशि तुम दयालुता की खान चमेली ! 
तुमसो कन्याए' भारत को कब देगा भगवान चमेली ॥ 
चक रहे खग-हन्द वनों में अब न रहो है रात चमेली । 
अमल कमल कुसुमित होते हैं देखो इरा प्रभात चमेलो॥ 
प्रेम-मग्न प्रेमोजन देखो करें प्रभातो-गान चमेलो । _ -. 
जिसने तुमसा हत्त लगाया कर मालो का ध्यान चमेली ॥ 
जग-यात्रा में सहने होंगे कभी-कभी टुखभार चमेली । 
काट-छांट से मत घबराना यह भो उसका प्यार चमेलो ॥ 
छिन्न-भित्र डालों का होना अपने हो डित जान चमेलो । 
हरे-इरे पत्ते निकलेंगे समनों के सामान चमेलो ॥ 
भ्रमर-भौर गुञ्जार करेगो, तुमसे हास-बिलास चमेलो । 
दिग-दिगन्त सुरभित होवेगा पाकर सुखद सुवास चमेलो ॥ 
अटल नियम को भूल न जाना जग में सबका नाश चमेली । 
अस्त अंशमालो भो होता घूम अखिल आकाश, चमेलो ॥ 
नहीं रहेगा खूल न शाखा नहीं मनोहर फूल चमेलो । 
निराकार से मिलकर होना प्रियतम-पद को धूल चमेलो ॥ 








जयद्रथ वध 


[ बाबू मेथिलौशरण गुप्त (संवत्‌ १८४३-वत्तेमान)-खड़ो बोलौके थाधनिक कवियोंमें 
गुमजीका स्थान बहुत ऊंचा है। उनको कविताको भाषा बहत गह और 
परिमाजित होतौ है। इनके लिखें मौलिक तथा अनूदित काव्ययॅत्वॉकी संख्या 
३० के लगभग है। इनको कविताओंने भारतीय नवयुवकोंके यमे राष्ट्रीय 


भावोंके जागरणका बहुत बड़ा काम किया है। ] 


प्रथम सगै 


वाचक ! प्रथम सर्वत्र हो 'जय जानकी-जोवन' कहो, 
फिर पूर्वजों के शोल को शिक्षा-तरक्नों में बहो । 

दुख, शोक, जब जो आ पड़े, सो घय पूर्वक सब सहो, 
'होगो सफलता कयां नहीं कर्तव्य-पथ पर हढ़ रहो ॥ 
अधिकार खोकर बैठ रहना, यह महा दुष्कर्म है; 
न्यायाथे अपने बन्धु को भो दण्ड देना धर्म है। 

इस तत्त्व पर हो कौरवों से पाण्डवों का रण हुआ, 

जो भव्य भारतवर्ष के कल्पान्त का कारण हुआ ॥ 

सब लोग हिलमिल कर चलो, पारस्परिक ईर्ष्या तजो, 
भारत न दुर्दिन देखता मचता महाभारत न जो । 

हो खप्रतुल्य सदैव को सब शौर्य सहसा खो गया, 

हा हा! इसो समराग्नि में सवख खाहा हो गया ! 
दुत्त दुर्योधन न जो शठता-सहित इठ ठानता, | ० 
जो प्रेम-पूर्वक पाण्डवों को मान्यता को मानता, 
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तो डूबता भारत न यों रण-रक्त-पारावार में, 

“ले डूबता है एक पापो नाव को मंझघार में । 

हा! बन्धुं के हो करों से बन्धुगण मारे गये !* 

हा! तात से सुत, शिष्य से गुरु, स-हठ संहारे गये ! 
इच्छा-रहित भो वोर पाण्डव रत हुए रण में अहो! 
कतंव्यके वश विज्ञ जन क्या क्या नहीं करते कहो ? 
यह अति अपूर्व कथा हमारे ध्यान देने योग्य है, 

जिस विषय से सम्बन्ध छो वह जान लेने योग्य है । 
अतएव कुछ आभास इसका है दिया जाता यहां, 
अनुमान थोड़े से बहुत का है किया जाता यहां ॥ 
रणधीर ट्रोणाचार्ध-क्कत दुभेद्य चक्रव्यूह को, 
'शत्रात्र-सज्जित ग्रथित, विस्तत शूरवोर-समूह को, 
जब एक अजुनके बिना पाण्डव न भेदन कर सके, 

तब बहत हो व्याकुल इए सब यत्न कर करके थके ॥ 
यों देखकर चिन्तित उन्हें धर ध्यान समरोत्कषे का, 
प्रस्तुत हस्रा अभिमन्यु रण को शूर षोडश वषे का । 
वह वोर चक्रव्यूह-मेदन में सहज सज्ञान था, 

निज जनक अजुन-तुल्य हो बलवान था गुणवान था ॥ 
“हे तात ! तजिए सोच को, है काम हो क्या क्श का ? 
मैं दार उद्घाटित करू'गा व्यूह-बोच प्रवेश का ।” 
यों पाण्डवों से कड, समर को वोर वह सज्जित हुआ, 
छवि देख उसको उस समय सुरराज भो लज्जित हुआ ॥ 
नर-देव-सम्भव वोर वह रण-मध्य जाने के लिए, 

बोला वचन निज सारथो से रथ सजाने के लिए । 
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यह विकट साइस देख उसका, सूत विस्मित हो गया ; 
कहने लगा इस भांति फिर वह देख उसका वय नया-- 
“हे शुनाशन ! आपने यह भार गुरुतर है लिया, 
हैं द्रोण रण-पण्डित ; कठिन है ब्यूह-सेदन को क्रिया । 
रणविज्ञ यद्यपि आप हैं, पर, सहज हो सुकुमार हैं, 
सुखसहित नित पोषित इए, निजवंश-प्राणाधार हैं ॥” 
सुन सारथो को यह विनय बोला वचन वह वोर यॉ-- 
करता घनाघन गगन में निर्घोष अति गम्भोर ज्यों । 
“हे सारथे ! हैं द्रोण क्या, देवेन्द्र भो आकर अडे, 
है खेल क्षत्रिय बालकों का व्य॒ह-भेदन कर लड़े। 
राम के हयमेध से अपमान अपना मान के, 
मख-अश जब लव ओर कुश ने जय किया रण ठान के। 
अभिमन्ध षोड़श वर्ष का फिर क्यों लडे रिय॒ से नहीं, 
क्या आये-वोर विपक्ष-वैभव देख कर डरते कहीं ? 
सुन कर ग्जो का घोष उसको समभ निज अपयश-कथा, 
उन पर झपटता सिंह-शिश भो रोष कर जब सवथा । 
फिर व्यूह-भेदन के लिए अभिमन्यु उद्यत क्यों न हो, 
क्या वोर-बालक शत्रु का अभिमान सह सकते कहो ? 
मैं सत्य कहता हू, सखे ! सुकुमार मत मानों सुझे, 
यमराज से भो युद को प्रस्तुत सदा जानों सुमे । 
है और को तो बात हो क्या, गव में करता नहीं, 
मामा तथा निज तात से भो समर में डरता नहीं ॥ 
ज्यों ऊनषोड़श वर्ष के राजोवलोचन राम ने, 

` सुनि-मख किया था पूण वध कर राचसों को सामने । 
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कर व्यूह-भेदन आज त्यों हो वेरियों को मार के, 
निज तात का मैं हित करू गा विमल यश विस्तार के ॥” 
यों कह वचन निज सूत से वह वोर रण में मन दिये, 
पहुंचा शिविर में उत्तरा से बिदा लेने के लिए। 

सब्‌ हाल उसने निज प्रिया से जब कहा जाकर वहां, 
कहने लगो तब वह खपति के अति निकट आकर वहां-- 
“मैं यह नहीं कहतो कि रिप से जोवितेश लड़ें नहीं, 
तेजखियों को आयु भी देखो भला जातो कहीं ? 

मैं जानतो ह' नाथ ! यह, मैं मानतो भो हु तथा-- 
उपकरण से क्या, शक्ति में हो सिदि रहतो सर्वथा ॥ 
कत्राणियों के अर्थ भो सबसे बढ़ा गौरव यहौ-- 
सब्जित करें पति-पुत्र को रण के लिए जो आप हो । 
जो वोर पति के कीत्ति-पथ में विन्न-बाधा डालतीं-- 
होकर सतो भी वह कहां कर्तव्य अपना पालतों १ 
अपशकुन आज परन्तु सुझको हो रहे, सच जानिए, 
मत जाइए सम्प्रति समर में, प्रार्थना यह मानिए । 
जाने न ढू'गो आज मैं प्रियतम तुम्हें संग्राम में, 

उठती बुरी हैं भावनाए' हाय | इस दाम में ॥ 

है आज कैसा दिन न जानें, देव-गण अनुकूल हौँ, 
रचा करें प्रभु मार्ग में जो शूल हों वे फूल हों । 

कुछ राज-पाट न चाहिए, पाऊ न क्यों मैं ब्रास हो; 
है उत्तरा के धन ! रहो तुम उत्तरा के पास हो ॥” 
कहती इई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गये, 

हिम के कणां से पूर्ण मानों हो गये पज नये । 
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निज प्राणपति कै स्कन्ध पर रख कर वदन वह सुन्दरो, 
करने लगो फिर प्राथेना नाना प्रकार व्यथा-भरो । 
यों देख कर व्याकुल प्रिया को सान्त्वना देता इआ, 
उसका मनोहर पाणि-यज्ञव हाथ में लेता हुआ, 
करता हुआ वारण उसे दुर्भावना को भौति से, 
कहने लगा अभिमन्यु यों प्यारे वचनं अति प्रीति से-- 
“जोवनमयो, सखदायिनो, प्राणाधिके, प्राण प्रिये ! 
कातर तुम्हें क्या चित्त में इस भांति होना चाहिए ? 
हो शान्त सोचो तो भला, क्या योग्य है तुमको यही, 
हा! हा! तुम्हारो विकलता जातो नहीं मुझसे सही ॥ 
वौर-स्रषा तुम, वोर-रमणो, वोर: गर्भा हो तथा, 
आर्य, जो मम रण-गमन से हो तम्हें फिर भी व्यथा | 
हो जानतो बातें सभो कहना हमारा व्यर्थ है; 
बदला न लेना शत्र से कैसा अधर्म अनर्थ है ? 
निज शत्रु का साहस कभी बढ़ने न देना चाहिए, 
बदला समर में वैरियों से शौघ्र लेना चाहिए। 
पापी जनीं को दण्ड देना चाहिए समुचित सदा, 
वर वीर ज्षत्रिय-वंश का कर्त्तव्य है यह सर्वदा ॥ 
इन कौरवों ने हा ! हमें सन्ताप कैसे हैं दिये, 
सब सुन चुकी हो तुम इन्होंने पाप जैसे हैं किये ! 
फिर भी इन्हें मारे बिना इम लोग यदि जोते रहें, 
तो सोच लो संसार भर के वोर हमसे क्या कहें १ 
जिस पर हृदय का प्रेम होता सत्य और समग्र है, 
उसके लिए चिन्तित तथा रहता सदा वह व्यग्र है। 
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होता इसो से है तुम्हारा चित्त चञ्चल है प्रिये ! 
यह सोच कर सो अब तुम्हे शङ्कित न होना चाहिये-- 
रण में विजय पाकर प्रिये ! मैं शोत्र आऊ'गा यहां, 
चिन्ता करो मन में न तुमको भूल जाऊ गा वहां ! 
देखो, भला भगवान हो जब हैं हमारे पच में, 
जोवित रहेगा कीन फिर आकर हमारे लच में १” 
यों पैव्थ देकर उत्तरा को, हो बिदा सद्भाव से ; 
वौराग्रणो अभिमन्यु पहुचा सैन्य में अति चाव से। 
स्वर्गीय साहस देख उसका सोगुने उत्साह से, 
भरने लगे सब सैनिकों के हृदय हर्ष-प्रवाह से ॥ 
फिर पाण्डवो के मध्य में अति भव्य निज रथ पर चढ़ा। 
रणभूमि में रिप-सैन्ध-सम्मुख वह सुभद्रा-सुत बढ़ा । 
पहले समय में ज्यों सुरों के मध्य में सज कर भले ; 
धे तारकासुर मारने गिरिनन्दिनो-नन्दन चले ॥ 
वाचक ! विचारो तो जरा, इस समय की अद्भुत कटा, 
कैसी अलौकिक घिर रहो है शूरवीरों का घटा । 
दुर्भेद्य चक्रव्यूह सम्मुख धातराष्ट्र रचे खड़े, 
अभिमन्यु उसकै भेदने को हो रहे आतुर बड़े ॥ 
तत्काल छौ दोनों दलों में घोर रण होने लगा, 
प्रत्येक पल में भूमि पर वर वोर-गण सोने लगा । 
रोने लगीं मानों दिशाए' पूर्ण छो रण-घोष से, 
करने लगे आघात सन्मुख शूर-सेनिक रोष से ॥ 
इस युद्द में सौभद्र ने जो को प्रदर्शित वीरता, 
अनुमान में आती नहीं उसको अगम गम्भीरता । 
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जिस घोरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, 
असमर्थ हो उसके कथन में मीन वाणी ने लिया ॥ 
करता हुआ कर-निकर दुर सृष्टि के संहार को, 
कल्पान्त्‌ में सन्तप्त करता सूर्य ज्यों संसार को । 

सब ओर त्यों हो छोड़ कर निज प्रखरतर शर-जाल को, 
करने लगा वह वोर व्याकुल शत्रु-सैन्य विशाल को ॥ 
शर खोच उसने तूण से कब, किधर सन्धाना उन्हे, 
बस विद होकर हो विपक्षो-हन्द ने जाना उन्हें । 
कोदण्ड कुण्डल-तुल्य हो उसका वहां देखा गया, 
अविराम रण करता हुआ वह राम-सम लेखा गया ॥ 
कटने लगे अगणित भटों के रुण्ड-मुण्ड जहां तहां, 
गिरने लगे कट कर तथा कर-पद सहस्रो के वहां । 
केवल कलाई छो कुतूहल-वश किसो को काट दो, 
क्षणमात्र में हो अरि-गणों से भूमि उसने पाट दो ॥ 
करता हुआ वध वैरियों का वैर-शोधन के लिए, 
रण-मध्य वह फिरने लगा अति दिव्य द्युति धारण किये । 
डस काल सूत सुमित्र कै रथ हांकने को रीति से, 
देखा गया वह एक हो दस-बोस-सा अति भोति सै! 
उस काल जिस जिस ओर वह संग्राम करने को गया, 
भगते इए अरि-हन्द से मैदान खालो हो गया । 
रथ-पथ कहीं भो रुड उसका दृष्टि में आया नहीं, 
सम्मुख इआ जो वोर वह मारा गया तत्क्षण वहीं ॥ 
ज्यों भेद जाता भानु का कर अन्धकार-समूह को, 
वह पार्थ-नन्‍्दन घुस गया त्यां भेद चक्रव्य को । 
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थे वोर लाखों पर किसो से गति न उसको रुक सकी 
सब शत्रुओं की शक्ति उसके सामने सहसा थको ॥ 
पर साथ भो उसके न कोई जा सका निज शक्ति से, 
था दार-रक्षक नप जयद्रथ सवल शिव को भक्ति से। 
अजुन बिना उसको न कोई जोत सकता था कहं, 
थे किन्तु उस संग्राम में भवितव्यता-वश वे नहों ॥ 
तब विदित कर्ण-कनिष्ठ स्त्राता बाण बरसा कर बड़े, 
“रे खल ! खड़ा रह” वचन यों कहने लगा उससे कड़े। 
अभिमन्यु ने उनको अवण कर प्रथम कुछ हंस भर दिया, 
फिर एक शर से शौघ्र उसका शोश खण्डित कर दिया | 
यों देख मरते निज अनुज को कणे अति क्षोभित हुआ, 
सन्तप्त खण-समान उसका वर्ण अति शोभित इशा ॥ 
सौभद्र पर सौ बाण छोड़े जो अतोव कराल थे, 

आः ! बाण थे वे या भयङ्कर पक्तधारी व्याल थे ॥ 
अजुन-तनय ने देख उनको वेग से आते हुए, 

खण्डित किया भट बोच हो में घेथ्थ दिखलाते इए । 
फिर इस्तलाधव से उसो क्षण काट के रिपु चाप को, 
रथ, सूत, रक्षक नष्ट कर सोंपा उसे सन्ताप को ॥ 

यों कणे को हारा समझ कर चित्त में अति क्रु हो, 
दुर्योधनात्मज वोर लच्झण.आगया फिर युद्ध को । 

सम्मुख उसे अवलोक कर अभिमन्यु याँ कहने लगा, 
मानों भयङ्कर सिन्धुनद इद तोड़ कर बहने लगा-- 
“तुम हो हमारे बन्धु इससे हम जताते हैं तुम्हें, 

-मत जानियो तुम यहु कि इस निर्बल बताते हैं तुम्हें । 
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अब इस समय तुम निज जनों को एक वार निहार लो, 
यम-धाम में छौ अन्यया होगा मिलाप विचार लो ॥” 
उस वोर को, सुन कर वचन ये लग गई बस आग-सो, 
हो क्रुब उसने शक्ति छोड़ो एक निष्ठर नाग-सो । 
अभिमन्यु ने उसको विफल कर “पाण्डवां को जय” कहो, 
फिर शेर चढ़ाया एक जिसमें ज्योति-सो थो जग रक्षो । 
उस अर्ईचन्द्राकार-शर ने छूट कर कोदण्ड से, 

छेदन किया रिपु-कण्ठ तत्क्षण फलक-धार प्रचण्ड से। 
होता इआ इस भांति भासित शोश उसका गिर पड़ा ; 
होता प्रकाशित टूट कर नक्षत्र ज्यों नभ से बड़ा ॥ 
तत्काल हाहाकार-युत रिपु-पक्ष से दुख छा गया, 

फिर दुष्ट दुःशासन समर में गोत्र सम्मुख आ गया । 
अभिमन्यु उसको देखते हो क्रोध से जलने लगा, 
निश्वास बारम्बार उसका उष्णतर चलने लगा । 

“रे रे नराधम नारको ! तू था बता अब तक कहां ? 
मैं खोजता फिरता तुझे सब ओर कब से ह' यहां । 

यह देख, मेरा बाण तेरे प्राण-नाश निमित्त है, 

तैयार हो, तेरे अघों का आज प्रायचित्त है ! 

सब सैनिकों के सामने हो आज वध करके तुमे, 

संसार में माता-पिता से है.उऋण होना मुझे । 

मेरे करों से अब तुमे कोई बचा सकता नहीं, 

पर देखना, रणभूमि सै,ठ भाग मत जाना कहों।” 
कह यों वचन अभिमन्यु ने छोड़ा धनुष से बाण को, 
रिप भाल में वह घुस गया भट भेद शोष-त्राण को । - 
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तब रक्त से भोगा दुआ वह गिर पड़ा पाकर व्यथा, 
सल्या समय पश्चिम-जलधि में अरुण रवि गिरता यथा ॥ 
मूर्छित समझ उसको समर से ले गया रथ-सारथो; 
लड़ने लगा तब टप बृहद्बल उचित नाम महारथो । 
कर खेल क्रोड़ासक्त हरि ज्यों मारता करि को कभो, 
मारा उसे अभिमन्यु नै त्यों कित्र करके तनु सभी ॥ 
उस एक हो अभिमन्यु से यों युड जिस जिसने किया, 
मारा गया अथवा समर से विमुख होकर हो जिया । 
जिस भांति विद्युद्दाम से होतो सुशोभित घन-घटा, 
मवेत्र छिटकाने लगा वह समर में शखच्छटा ॥ 

तब कणं द्रोणाचाये से साथर्य्य यों कहने लगा-- 
“आचार्य ! देखो तो नया यह सिंह सोते से जगा ! 
रघुवर-विशिख से सिन्धु-सम सब सैन्य इससे व्यस्त है ! 
यह पाथे-नन्दन पार्थे से भो धोर वोर प्रशस्त है ! 
होना विसुख संग्राम से है पाप वोरों को महा, 

यह सोच कर हो इस समय ठहरा हुआ हू मैं यहां । 
जैसे बने अब मारना हो योग्य इसको है यहीं, 

सच जान लोजे अन्यथा निस्तार फिर होगा नहीं ॥” 
वोराग्रणौ अभिमन्यु ! तुम हो धन्य इस संसार में, 

हैं शत्र भो यों मग्न जिसके शौग्य-पारावार में । 
होता तुम्हारे निकट निष्पुभ तेज शशि का, सूर का, 
करते विपक्षो भो सदा गुण-गान सच्चे शूर का ॥ 

तब सप्त रथियों ने वझां रत हो अह्ना दुष्कर्म में-- 


मिल कर किया आरग्भ उसको विड करना मम्मे में । 
7—ITIT BT. 
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कृप, कणे, दुःशासन, सुयोधन, शकुनि, सुत-युत द्रोण भो, 
उस एक बालक को लगे वे मारने बहु विध सभो ! 
अजुन-तनय अभिमन्यु तो भो अचल-सम अविचल रहा, 
उन सप्त रथियों का वहां आघात सब उसने सहा ! 

पर एक साथ प्रहार-कर्त्ता हों चतुटेश कर जहां, 

युग कर कहो, क्या क्या यथायथ कर सकें विक्रम वहां ? 
कुछ देर में जब रिपु-शरों से अश उसके गिर पड़े, 

तब कूद कर रथ से चला वह थे जहां वे सव खड़े । 

जब तक शरोरागार में रहते जरा भो प्राण हैं, 

करते समर से वोर जन पोळे कभो न प्रयाण हैं ॥ 

फिर नृत्य-सा करता हुआ धन्वा लिये निज हाथ में, 
लड़ने लगा निर्भय वहां वह शूरता के साथ में । 

था यदपि अन्तिम दृश्य यह उसके अलौकिक कमी का, 
पर मुख्य परिचय भो यहो था वोर जन के धर्म का ॥ 
होता प्रविष्ट ख्गेन्द्र-शावक ज्यों गजेन्द्र-समूह में : 
करने लगा वह शी त्यों उन देरियो के व्यूह में । 

तब छोड़ते कोदण्ड से सब ओर चण्ड-शरावलो, 
मार्तेण्ड-मण्डल के उदय की छवि मिलो उसको भलो ॥ 
यों विकट विक्रम देख उसका धेस रिपु खोने लगे, 
उसके भयङ्कर वेग से अस्थिर सभो होने लगे । 

हंसने लगा वह वोर उनकी धोरता यह देख के, 

फिर यों वचन कहने लगा ढण-तुल्य उनको लेख के 
“मैं एक; तुस बहु सहचरां से युक्त विद्युत सात हो, 
एकत्र फिर अन्याय से करते सभो आधात हो । 
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होते विसुख तो भो अक्षो ! मिलता न मेरा वार है, 
तुम वोर कैसे छो, तुम्हें घिकार सौ सौ वार है ॥” 
उस शूर के सुन यों वचन बोला सुयोधन आप यॉ-- 
“है काल अब तेरा निकट करता अनर्थ प्रलाप क्यों ? 
जैसे बने निज वैरियों के प्राण इरना चाहिए, 
निज मार्ग निष्कण्टक सदा सब भांति करना चाहिए ॥” 
“यह कथन तेरे योस्य हो है” प्रथम यों उत्तर दिया, 
खरतर-शरों से फिर उसे अभिमन्यु ने मूच्छिंत किया । 
डस समय हो जो पां से छोड़ा गया था तान के, 
उस कर्ण-शर ने चाप उसका काट डाला आन के ॥ 
तब खींच कर खर-खजड़ फिर वह रत हुआ रिपु-नाश में, 
चमको प्रलय को बिजलियां घनघोर समराकाश में । 
पर हाय ! वह आलोक-मण्डल अल्प हो मण्डित हुआ, 
वद्चक-विपच्षो हन्द से वह खन्न भो खण्डित हुआ, 
यों रिक्त-हस्त हुआ जहां वह वोर रिपु-संघात में । 
घुसने लगे सब शत्रुओं के बाण उसके गात में। 7 
वह पाण्डु-वंश प्रदोप यों शोभित इआ उस काल में-- 
सुन्दर सुमन ज्यों पड़ गया हो कण्टकों के जाल में ॥ 
संग्राम में निज शत्रुओं को देख कर यह नोचता, 
कहने लगा वह यों वचन हग युग करों से मींचता-- 
“निःशस्त्र पर तुम वोर बन कर वार करते हो अहो ! 
है पाप तुमको देखना भो पामरो ! सन्मुख न हो ॥ 
दो श्र पहले तुम मुके, फिर युद्ध सब मुझसे करो, 
यों खार्थ-साधन के लिए मत पाप-पथ में पद धरो । 
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कुछ माण-भिचषा में न तुमसे मांगता हं भोति से, 

बस शख हो मैं चाहता ह घममे-पूवेक नोति से । 

कर में सुरै तुम शख देकर फिर दिखाओ वोरता, 
देखूं यहां फिर मैं तुम्हारो घौरता, गन्भोरता । 

हो सात क्या, सौ भो रहो, तो भो रुलाऊ मैं तुम्हें, 
कर पूण रण-लिप्सा अभो क्षण में सुलाऊ मैं तुम्हें ॥ 
निःशल्र पर आघात करना सवथा अन्याय है, 
सरोकार करता बात यह सब शूर-जन-समुदाय है । 
पर जान कर भो हा ! इसे आतो न तुमको लाज है ! 
होता कलङ्कित आज तुमसे शूरवोर-समाज है॥ 

हैं नोच ये सब शूर पर आचार्य ! तुम 'आचाय्ये' हो, 
बर वोर-विद्या-विज्ञ मेरे तात-शिक्षक आर्य हो । 
फिर आज इनके साथ तुमसे हो रहा जो कम्म है, 

मैं पूछता ह, वोर का रण में यही क्या धर्म है? 
यह सत्य है कि अधर्म से में निहित होता ह' अभो, 
पर शीघ्र इस दुष्कमे का तुम दण्ड पाओगे सभो । 
क्रोधाग्नि ऐसो-पाण्डवों को प्रज्वलित होगी यहां, 
तुम शोन्न जिसमें भस्म होगे तूल-तुल्य जहां तहां ॥ 

मैं तो अमर होकर यहां अब शोन्न सुरपुर को चला, 
पर याद रक्वो, पाप का होता नहीं है फल भला । 
तुम और मेरे अन्य रिपु पामर कहावेंगे सभी, 

सुन कर चरित मेरा सदा आंस बहाविंगे सभो ॥ 

हे तात ! है मातुल ! जहां हो है प्रणाम तुम्हे वहीं, 
अभिमन्यु का इस भांति मरना भूल मत जाना कहीं ।” 





कहता हुआ वह वोर यो रण-भूमि में फिर गिर पडा, 
हो भङ्ग शृङ्ग सुमेरु गिरि का गिर पड़ा हो ज्यों बड़ा । 
इस भांति उसको भूमि पर देखा पतित होते यदा, 
दुःशौल दुःशासन-तनय ने शोश में मारी गदा ! 

हग बन्द कर तब वह यशोधन सवेदा को सो गया; 
हा ! एक अनुपम रत्न मानों मेदिनो का खोगया ॥ 

है वोरवर अभिमन्यु ! अब तुम हो यदपि सुर-लोक में, 
पर अन्त तक रोते रहेंगे हम तुम्हारे शोक में । 

दिन दिन तुम्हारो कोतिं का विस्तार होगा विश्व में, 


तब शत्रओं के नाम पर धिक्कार होगा विश में ॥ 


माढभूमि 
[ बाबू मैथिलोशरण गुप्त ] 


नोलास्बर परिधान हरित पट पर सुन्दर है, 
सूयं-चन्द्र युग सुकुट, मेखला रत्नाकर हे । 
नदियां प्रेम-प्रवाह, फूल तारे-मण्डल हैं ; 
बन्दो विविध विहंग, शेष-फन सिंहासन है। 
करते अभिषेक पयोद हैं, 
_ _ बलिह्वारोड्सवेश को ! 
है माढभूमि तू सत्य हो, 
सगुण सूतिं सर्वेश को ॥१॥ 
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रूतक समान अशक्त विवश आंखों को सौचे ; _ 
गिरता इुआ विलोक गर्भ से हमको नोचे ! 
करके जिसने कृपा हमें अवलम्ब दिया था; 
लेकर अपने अतुल अंग में त्राण किया था । 
जो जननो का भो सवदा, 
थो पालन करतो रहो । 
तू क्यों न हमारो पूज्य हो, 
माढभूमि मातामहो ॥२॥ 


जिसको रज में लोट-लोटकर बड़े हुए हैं ; 
घुटनों के बल सरक-सरककर खड़े हुए हैं । 
परमहंस-सम बाल्यकाल में सब सुख पाये, 
जिसके कारण 'धूलभरे होरे कहलाये । 
हम खेले कूदे हर्ष-युत, 
जिसको प्यारो गोद में ! हि 
है माळभूमि ! तुको निरख, 
मग्न क्यों न हो मोद में ? ॥३॥ 


पालन, पोषण और जन्म का कारण तू हो ; 

वक्षःस्थल पर हमें कर रहो धारण तू हो । 
अभ्नंकष प्रासाद और ये महल हमारे; 

बने इए हैं अहो ! तुभो से तुझ पर सारे ॥ 
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है माढभूमि जब इस कभो, 


शरण न तेरो पायंगे, 
बस तभो प्रलय के पेट में, 
सभी लोन हो जायंगे ! ॥४॥ 


हमें जोवनाधार अन्न तू हो देतो है; 
बदले में कुछ नहों किसो से तू लेतो है । 
अ्ठ एक से एक विविध द्रव्यो के दारा ; 
पोषण करतो प्रेमभाव से सदा हमारा । 
है माढभूमि ! उपजें न जो, 
तुझसे कृषि अंकुर कभी । 
तो तड़प-तड़पकर जल मरें, 
जठरानल में हम सभी ॥५॥ 


पाकर तुझसे सभो सुखों को हमने भोगा ; 
तेरा प्रत्युपकार कभो क्या हमसे होगा ? 
तेरी हो यह देह तुको से बनो हुई है; 
बस तेरे हो सुरस-सार से सनो इई है। 
हा ! अन्त समय तू हो इसे, 
अचल देख अपनायगो । 
हे माळभूमि ! यह अन्त में ; 
तुभमें हो मिल जायगो ॥६॥ 
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जिन मित्रों का मिलन मलिनता को है खोता, 
जिस ग्रमो का प्रेम इमें सुददायक होता । 
जिन खजनों को देख हृदय हर्षित हो जाता; . 
नहीं ट्टता कभी जन्मभर जिनसे नाता । 
उन सबसे तेरा सदा ; 
व्याप्त हो रहा तत्त्व है । 
हे माळभूमि ! तेरे सदृश, 
किसका महा महत्त्व है ? ॥७॥ 


निर्मल तेरा नौर असत के सम उत्तम है; 
शोतल मन्द सुगन्ध पवन हर लेता अम है। 
षट्‌ ऋतुओं का विविध दृश्ययुत अद्भुत क्रम है ; 
इरियालो का फृश नहीं मखमल से कम है। 
शुचि सुधा सींचता रात में, 
तुझ पर चन्द्र प्रकाश है। 
हे माढभूमि ! दिन में तरणि, 
करता तम का नाश है ॥८॥ 


सुरभित सुन्दर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं ; 
भांति-भांति के सरस सुधोपम फल मिलते हैं । 
औषधियां हैं प्राप्त एक से एक निरालो ; 
खाने शोभित कहीं धातु-वर-रल्रोंवालो । 
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आवश्यक जो होते हमें, 
मिलते सभो पदार्थ हैं। 

वे माढभूमि ! 'बसुघा' “धरा” 
तेरे नाम यथार्थ हैं ॥८॥ 


दोख रही है कहीं दूर तक शैल-चेफो, 
कहीं घनावलि बनो इई है तेरो वेणो । 
नदियां पैर पखार रहो हैं बनकर चेरी; 
फलों से तरुराजि कर रहो पूजा तेरो । 
मटुमलय-वायु मानां तुझे, 
चन्दन चारु चढ़ा रहो । 
है माळभूमि ! किसका न तू, 
सात्त्विक भाव बढ़ा रहो १ ॥१०॥ 


चमामयी तू दयामयौ है; चेममयी है, 
सुधामयो, वात्सल्यमयो, तू प्रेममथो है ; 
विभवशालिनो, विख़पालिनो, दुखी है, 
भय-निवारिणो शान्तिकारिणो सुखकर्तो है ; 
है शरणदायिनो देवि! तू, 
करतो सबका त्राण है । 
है माढ्भूसि ! सन्तान हम, 
तू जननो, तू प्राण है ॥११॥ 


6 
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आते झो उपकार याद हे माता ! तेरा, 
हो जाता मन मुख भत्ति-भावों का प्रेरा, 
तू पूजा के योग्य, कोतिं तेरो इम गावें, 
मन तो होता तुरे डठाकर शोश चढ़ावे ; 
वह शक्ति कहां, हा क्या करें, 
क्यों इसको लज्जा न हो । 
इस माळभूमि ! केवल तुमे, 
शोश कुका सकते अहो ! ॥१२॥ 


कारण-वश जब शोकदाह से हम दहते हैं, 
तब तुभ पर हो लोट-लोटकर दुख सहते हैं । 
पाखंडी भो धूल चढ़ाकर तन में तेरो, 
कहलाते हैं साधु, नहीं लगतो है देरो। 
इस तेरी हो शचि धूलि में, 
माढभूमि ! वह शक्ति है। 
जो क्रूरों के भो चित्त में, 
डपजा सकतो भक्ति है ॥१३॥ 


कोई व्यक्तिविशेष नहीं तेरा अपना है, 

जो यह सममे हाय ! देखता वह सपना है। 
तुझको सारे जोव एकसे हो प्यारे हैं, 

कर्मो के फल मात्र यहां न्यारे-न्यारे हैं। 





0 
हे माढभूमि ! तेरे निकट, 

सब का सम सम्बन्ध है, 
जो भेद मानता वह अहो ! 

लोचनयुत भी अन्ध है ॥१४॥ 


जिस एथिवो में मिले हमारे पूर्वज प्यारे, 
उससे हे भगवान ! कभो हम रहें न न्यारे । 
लोट-लोटकर वहों हृदय को शान्त करेंगे, 
उसमें मिलते समय रूत्यु से नहीं डरेंगे । 
उस माळभूमि को धूल में ; 
जब पूरे सन जायंगें । 
होकर भव-बन्धन-मुक्त इमं, 
आत्मरूप बन जायंगे ॥१५॥ 





अन्वेषण 


[ पं० रामनरेश तिपाठौ ( भेवत्‌ १९४६ वि०-व्तमान )--इनका जन्म कोइरौपुर, जिला 
जौनपरमें हुआ था। पदा रचनामें इनकौ अच्कौ ख्याति है। इनकी कविता 
बड़ी भावमयो होतो है। (देखो “सौजुन डल है,” एह--गद्यांग, १०२) | 


मैं दूता तुझै था जब कुञ्ज और वन में । 
तू खोजता सुके था तब दोन के वतन में ॥ 
तू आह बन किसो को सुकको पुकारता था । 
जैं था तुझे बुलाता संगोत में, भजन में ॥ 


MATRICULATION 


मेरे लिए खड़ा था दुखियों के हार पर तू। 

मैं बाट जोइता था तेरो किसो चमन में॥ 
बनकर किसो के आंसू मेरे लिए बह्षा तू। 
मैं देखता तुझे था माशूक के बदन में॥ 


दुख से रुला रुलाकर तूने मुझै चिताया । 
मैं मस्त हो रहा था तब हाय अंजुमन में! 
बाजे बजा-बजाकर मैं था तुझे रिभाता। 


तब तू लगा इआ था पतितों के संगठन में॥ 


मैं था विरक्त तुझसे जग को अनित्यता पर । 

उत्थान भर रहा था तब तू किसो पतन में। 
तू बोच में खड़ा था बेबस गिरे हुओं के । 
मैं स्वगं देखता था झुकता कहां चरन 


तूने दिये अनेकों अवसर न मिल सका मैं । 

तू कमं में मगन था, मैं व्यस्त था कथन में ॥ 
हरिचंद और भ्रुव ने कुछ और छो बताया। 
मैं तो समझ रहा था तेरा प्रताप धन में॥ 


तेरा पता सिकन्दर को मैं समक रहा था। 

पर तू बसा इआ था फरहाद कोहकन में॥ 
क्रोसस को हाय में था करता विनोद तूही । - 
तू हौ बिहंस रहा था महमूद के रुदन में ॥ 





HINDI SELECTIONS 


प्रह्माद जानता था तेरा सहो ठिकाना। 

तूही मचल रहा था मंसूर की रहन में ॥ 
आखिर चमक पड़ा था गांधी को हड्डियों में.। 
मैं तो ममक रहा था सुहराबपोल-तन में ॥ 


कैसे तुझे मिलुंगा जब भेद इस कदर है। 

हैरान होके भगवन आया ह' में सरन में ॥ 
तू रूप है किरन में, सौन्दर्य है सुमन में। 
तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में॥ 


तू ज्ञान हिन्दुओं में, ईमान सुसलिमों में । 

विश्वास क्रिथियन में तृ सत्य है सुजन में ॥ 
है दीनबन्धु ! ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तू। 
देख तुझे हगों में, मन में तथा वचन में ॥ 


कठिनाइयों, दुखों का इतिहास हो सुयश है । 

सुभको समर्थ कर तृ बस कष्ट के सहन में ॥ 
दुख में न हार मानूं, सुख में तुझ न भूल । 
ऐसा प्रभाव भर दे, मेरे अधोर मन में॥ 





घट 


| बाडू सियारामशरण गुप्त (संवत्‌ १८४२-बत्तमान)--ये बाव मेथिलोशरणजोके छोटे भाई 
हैं। ये भो एक प्रतिभाशालो कवि हैं चौर छोटी कोटो कहानियां भौ अच्छौ 
लिखते हैं। ] 


कुटिल कंकड़ों को कर्कश रज मलमलकर सारे तन में, 
किस निर्मम निर्दय ने मुझको बांधा हे इस बन्धन में ? 
फांसो-सो है पड़ी गले में नोचे गिरता लाता ह' । 
बार-बार इस अन्ध-कूप में इधर उधर टकराता इ'। 
-कपर-नोचे तम हो तम है; बन्धन है अवलम्ब यहां | 

यह भी नहीं समझ में आता गिरकर मैं जा रहा कहां ! 
कांप रहा ह ; भय के मारे हुआ जा रहा हृ' स्त्रियमाण, 
ऐसे दुखमय जोवन से छा ! किस प्रकार पाऊ मैं त्राण १ 
सभौ तरह हृ विवश, करू' क्या, नहीं दोखता एक उपाय डु 
यह क्या ? यह तो अगम नोर है, डूबा, अब मैं ड़बा हाय ! 
भगवन्‌ ! हाय ! बचा लो अब तो, तुम्हें पुकारू' मैं जबतक, 
हुआ तुरन्त निमग्न नोर में आर्तनाद करके तब तक । 

अरे, कहां वह गई रिक्तता ! भय का भो अब पता नहीं; 
गौरववान हुआ हू' सहसा, बना रह' तो क्यों न यहीं ? 
पर मैं ऊपर चढ़ा जा रहा उब्ज्वलतर जोवन लेकर, 

तुमसे उऋण नहीं हो सकता यह नवजोवन भी देकर । 





उट्गार 


[ ५° सकटधर पांडेय ( संवत्‌ १९५२-बच्चैमान )-ये एक प्रतिभाशाली कबि हैं, संगौत 
के प्रेमी हैं तथा गदा लिखनेका भौ अच्छा अभ्यास है। बंगलामें लिखों कई 
प्रृस्तकोंका हिन्दौमे अनुवाद किया है। ] 

मेरे जोवन को लघु तरणो ! आंखों के पानो में तर जा । 

मेरे उर का छिपा खज़ाना, अदर का भाव पुराना, 

बनौं आज तू मुझे दिवाना, तप्त रूंद-बूंदो में ढर जा ॥१॥ 

मेरे नयनों को चिर आशा, प्रेम-पूर्ण सौंदर्य पिपासा, 

मत कर नाहक और तमाशा, आ, मेरो आहों में भर जा ॥२॥ 
खदुल मनोरथ-तरु में फुला, फूल रंग में अपने भूला, 

भूल चुका बस, जो कुछ भूला, अब अपनो डालो से झर जा ॥३॥ 
चढ़ी हृदय में चिता कराला, ऊपर नम तक उठतो ज्वाला, 

मरण दुःख ! ले मुक्तामाला, गिरकर अब उसमें तू मर जा ॥४॥ 

छ मेरै प्राणों के प्यारे ! इन अधोर आंखों के तारे ! 

बहुत हुआ मत अधिक सतारे ! बातें कुछ भो तो अब कर जा ॥५॥ 
मानस-भवन पड़ा है सूना, तमोधाम का बना नमूना, 

कर उसमें प्रकाश अब दूना, मेरो उग्र वेदना हर जा ॥६॥ 

मोहित तुझको करनेवालो, नहीं आज सुख को वद लाली, 
हृदय-यन्त्र यह रक्वा खालो, अब नृतन सूर उसमें भर जा ॥७॥ 








अभिलाषा 


[ श्रौमतों तोरनदैवौ ग्रक्त 'ललो' (संवत्‌ १९५३-वर्शमान )--लगभग ३० वर्षसे थे हिन्दौ- 


पब्रपत्रिकाऑमें कविताए' लिखतो आ रही हैं। काव्य्षेतरमे पदार्पण करने 
पर इनको प्रतिभाका विकास हुआ और इस समय हिन्दी कवियित्रियोर्मे इनका 


उच्च स्थान है। ] 
सुभसे मिल जाना इक बार। 
कहां-कहां मैं दुंढ रहो ह, कबसे रहो पुकार? 
सुझसे मिल जाना इक बार। 
नव कुसमों की कुच्न-लता में, 
निशि-तारों कौ सुन्दरता में, 
कुसुमित दल को माधरता में, 
कितना तुमको खोज चुको ह', जिसका वार न पार। 
सुकसे मिल जाना इक बार॥ 
सरिता को गति मतवालो में, 
प्रिय वसन्त कौ हरियालो में, 
बाल-प्रभाकर को लालो में, 
निशानाथ कौ उजियारी में, 
आशावादी बनकर लोचन, अब तक रहे निह्ठार। 
मुझसे मिल जाना इक बार॥ 
अब देखुंगो उद्याना में, 
देश-प्रम के अभिमानों में, 
अमर सुयश शभ सम्मानं में। 
दशन होते हो तज दू'गो हिय बेदना अपार। 
मुझसे मिल जाना इक बार ॥ 





आंसू 
[खौयश मोहनलाल महतो (संवत १८५९-वर्तेमान)--इनकौ कवितार्थोसे बढ़े हो अच्छे 
भाव रहते हैं। इनका गदा भौ बड़ा काविलपू्े होता है। “निर्माल्या, 'रेखा' 
आदि इनको लिखी प्ते बड़े आदरकी हटसे देखी नाती हैं। ] 
हे मेरो आंखों के आंसू ! हे इस जोवन के इतिहास ! 
छलक पड़ो मत, रहो अन्त तक, उमड़े इस दुखिया के पास । 
है करुणा के चिह् ! अहो अभिलाषा को नोरव भाषा । 
मत छलको है टंगो हुई तुम पर हो मेरो शभ आशा । 


'हृदय-वेदना के परिचायक ! निराधार के हे आधार ! 
अन्तस्तल को घोनेवाले ! है मेरे सुसुक्त उद्गार । 

है मेरो असंख्य भूलों के मूर्तिमान सच्चे अनुताप । 

शीतल करते रहो सदा इस दगध हृदय का भीषण ताप। 


है कितनो घटनाओं की स्मृति ! है मेरो आंखों की लाज | 
क्या जाने क्या, तुम्हें छलकता, देख कहेगा क्ष॒ब्ध-समाज ? 
कितने ख्रेह्ठ, शोक के हो उपहार-तुल्य तुम मेरे पास? 
बात-बात में यों मत छलको, उठ जावेगा फिर विश्वास |! 


बल न उठे जिससे सहसा वह बना रहे सुखदायक शान्त । 
रक्वा है प्रज्वलित प्रेमको, तुममें डुबा, अहो उद्भ्जान्त ॥ 
बार-बार इस नोरस जग को, अपना रूप न दिखलाओ । 


उषाकाल के तारागण सै, इन नयनों में छिप जाओ । 
छाए छ. 





(4 पार SLATION 


हे मेरे इस जोवन भर को कठिन कमाई ! छिपे रहो। 
आवश्यकता नहीं तुम्हारो आई भाई ! छिपे रहो ! 

नहीं सफाई देने को बारो आई है छिपे रहो ! 

नहीं कलक अब तक प्रियतम ने दिखलाई है छिपे रहो ॥ 
यो हो ढलक पड़ोगे तो मिट्टो में मिल जाओगे यार! 
“लोचन जल रह लोचन कोना,' यहो विनय है बारम्बार ॥ 





मेरा नया बचपन 


[ जौमतौ सुभद्राकमारी चौहान ( संवत्‌ १८६१ वि०-वत्त॑मान )--ये खंडवा-निवासौ ठाकर 
लचापासिंच चौहान, बो ए०, एल*एल० बी० कौ धर्मपो हैं। हिन्दी कौ 
वसेमान स्त्रौ-कवियोर्मे इनका स्थान सबसे ऊ'चा है। इनको कबिताओंकौ 
भाषा विश चौर परिमार्जित तथा भाव उच्चकोटिक होते $। इनकी कविताए' 
जिनमें देशप्रेम भरा रहता है, पव-पतिकाऑमें बरोबर निकला करती हैं और 
लोग उन्ह बढ़े चावले पढ़ते हे । ] 

बार बार आतो है मुझको 
मधुर याद बचपन तेरो । 
गया, ले गया तू जोवन को 
«सब से मस्त खुशो मेरो ॥ 
चिन्ता-रहित खेलना-खाना 
वह फिरना निर्भय खच्छन्ट्‌ । 
कैसे भूला जा सकता है. 
बचपन, का अतुलित आनन्द ? 
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ऊ'च-नौच का ज्ञान नहीं था 
छुआकृत किसने जानी? 
बनो इई थो अहा ! क्ोपड़ौ-- 
और चोथड़ों में रानो॥ 

किये 


ns) 


दूध के कुल्ले मैंने 


चूस अंगठा सुधा पिया। 
किलकारो कल्लोल मचाकर 


सना 
रोना और मचल जाना भो 
क्या आनन्द दिखाते थे! 
बड़े-बड़े मोतो-से आंख 
जयमाला पहनाते थे॥ 


घर आवाद किया॥ 


मैं रोयो, मां काम छोड़कर 
आयो, मुकको उठा लिया। 
काझ्-पॉछ कर चूम-चम 
गोले गालो को सुखा दिया ॥ 


दादा ने चन्दा दिखलाया, 
नेत्र-नोर द्रुत दमक उठे। 
धुलो हुई सुसकान देख कर 
सब के चेहरे चमक उठे॥ 


वह सुख का सास्त्राज्य छोड़कर, 


मं 


मतवाली बड़ो हुई। 


लुटौ इई, कुछ ठगो इई-सो 
दौड़ दार पर खड़ी इई॥ 


॥ाह 


शा, “यासात ठप 


लाजभरौ आंखें थीं मेरो 
मन में उमंग रंगोलो थो। 
तान रसोलो थो कानों में 
चञ्चल छल छबोलो थो॥ 

दिल में एक चुभन-सो थो 

यह दुनिया सब अलबेलो थो। 

मन में एक पहेलो थो 

मैं सब के बोच अकेलो थो ॥ 
माना मैंने युवा-काल का 
जोवन खूब निराला है। 
आकांक्षा, पुरुषार्थ, ज्ञान का 
उदय मोहने वाला है॥ 

किन्तु यहां भांकट है भारो 

युद-च्ेत संसार बना । 

चिन्ता के चक्कर में पड़कर 

जोवन भो है भार बना॥ 
आजा बचपन ! एकबार फिर 
दे दे अपनो निर्मल शान्ति। 
व्याकुल व्यथा मिटाने वालो 


वह अपनो प्राक्त विद्यान्ति ॥' 


वह भोलो-सो मधुर सरलता 
वह प्यारा जोवन निष्याप। 
क्या फिर आकर मिटा सकेगा 
तु मेरे मन का सन्ताप? 
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* झैं बचपन को बुला रहो थो 
बोल उठो बिटिया मेरो। 
नन्दन वन-सो फल उठो 
यह छोटो-सो कुटिया मेरो ॥ 

“मां ओ' कहकर बुला रहो थो 

मिटे खाकर आयो थो। 

कुछ मुंह में कुछ लिये हाथ में 

सुमे खिलाने आयो थो। 
पलक रहे थे अङ्ग, हगों में 
कौतूहल था छलक रहा। 
मुंह पर थो आक्लाद-लालिमा 
विजय-गर्व था झलक रहा॥ 

मैंने पूछा “यह क्या लायो १" 

बोल उठो वह “मां, काओ ।” 

हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशो से 

मैंने कहा--“तुम्हों खाओ ॥” 
पाया मैंने बचपन फिर से 
बचपन बैटो बन आया। 
उसको मञ्जल मूत्ति देखकर 
सुक में नवजोवन आया॥ 

मैं भो उसके साथ खेलतो-- 

खातो हं, तुतलातो हृ । 

* मिलकर उसके साध खयं 

मैं भो बच्चो बन जातो ह ॥ 


[रि 
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जिसे स्ठोजतो थो बरसों से 
अब जाकर उसको पाया। 
भाग गया था मुझे छोड़कर 
वह बचपन फिर से आया ॥ 


बालिका का परिचय 
[ जमती सुभद्राकुमारों चौहान ] 


यह मेरो गोदो कौ शोभा 
सुख-पुहाग को है लाली । 
शाहो शान भिखारिन को है 
मनो - कामना - मतवालो ॥ 


दौप-शिखा है अन्धकार को 
घनो घटा को उजियालो । 
ऊषा है यह कमल-ङ्ग को 
है पतकड़ कौ हरियाली ॥ 


सुधाधार यह नोरस दिल को 
मस्तो मगन तपस्त्रो को । 
जोवित ज्योति नष्ट नयनों को 
सञ्चो लगन मनस्वी को ॥ 
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बौते हुए बालपन को यह 

क्रोह्ा-पूण वाटिका है । 
वह्चौं मचलना, वहो किलकना 
इंसतो इई नाटिका है॥ 





मेरा मन्दिर, मेरो मसजिद 

काबा-काशो यह मेरो । 
पूजा-पाठ, ध्यान-जप-तप है 
घट-घट-वासो यह मेरो ॥ 


कृष्णचन्द्र को क्रोड़ाओं को 
अपने आंगन में देखो। 
कौशल्या के माढ्मोद को 
अपने हो मन में लेखो ॥ 


प्रभु ईसा कौ क्षमाशौलता 
नबो सुमद का विश्वास । 
जोव दया जिनवर गौतम को 
आओ देखो इसके पास ॥ 


परिचय पूछ रहे हो मुझसे, 
कैसे परिचय ठू' इसका ? 
वहो जान सकता है इसको, 
माता का दिल है जिसको ॥ 








हिमालय 


[ बाडू रामधारो सिं दिनकर”, बो ए० (संवत्‌ १९६५-र्भमान)--ये नदौन धाराकै कवि 
है। इनको भाषा भावके साथ चलनेवालौ और मधर होतौ है। इनकी 
रचनाओंमें “नयौ दिल्लौ', “इमालय' आदि बड़ी सुन्दर है। इनको कविताएं 
'छकोटिको इोतौ हें । ] 


मेरे नगपति ! मेरे विशाल ! 

साकार दिव्य गौरव विराट ! 

पौरुष के पुल्नौभूत जाल ! 

मेरो जननो के हिम किरोट ! 
मेरे भारत के दिव्य भाल ! 
मेरे नगपति ! मेरे विशाल ! 


सुग-युग अजेय, निवेन्ध, सुक्त, 

युग-युग गर्वोन्रत, नित महान, 

निस्सौम व्योम में तान रहे 

युग से किस महिमा का वितान ? 

कैसो अखण्ड यह चिर समाधि ? 

यतिवर ! कैसा यह अमर ध्यान ? 

तुम महाशून्य में खोज रहे _ 

किस जटिल समस्यका निदान? 
उल्झन का कैसा विषम जाल? " 
मेरे नगपति ! मेरे विशाल ! 
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ओ मौन तपस्यालोन यतो ! 

पल भर तो कर लो डगोग्मेष ; 

हो ज्वालाओं से दग्ध विकल 

है तड़प रहा पद पर स्वदेश । 

सुख सिन्धु, पक्चनद, ब्रह्मपुत्र, 

गङ्गा, यसुना को अमिय घार 

जिस पुण्य भूमि को ओर बहा 

अपनो विगलित करुणा उदार, 

जिसके द्वारों पर खड़े क्रान्त 

सोमापति ! तुम ने को पुकार-- 

“पद-दलित इसे करना पोळे 

पहले लो मेरा शिर उतार ।” 

उस पुण्यभूमि पर आज यती ! 

है, आन पड़ा संकट कराल, 

व्याकुल तव संतति तड़प रहो । 
दारुण दुःख ज्वाला में विहाल । 
मेरे नगपति ! मेरे विशाल ! 


कितनी मणियां लुट गयीं, मिटा 
कितना वेभव अनुपम अशेष ! 

। तुम ध्यान मग्न हो रहे, इधर 
वोरान इया अपना स्वदेश । 
कितनी द्वुपदा के खुले बाल । 
'कितनो कलियां का अन्त इुआ ! 
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कह हृदय खोल चित्तोड़ ! यहां 
कितने दिन ज्वाल-वसन्त हुआ ? 
पूछों सिकता कण से झिमपति ! 
वह प्यारा राजस्थान कहां ? 

वन वन खतन््रता दौप लिए 
फिरने वाला बलवान कहां १ 
पूछो रघुपुर से राम कहां ? 
इन्दा ! कहदे, घनश्याम कहां ? 
ओ मगध ! कहां मेरे अशोक ? 
वह चन्द्रगुप्त बलधाम कहां ? 
पैरों पर हो है पडो हुई 
मिथिला भिखारिणो सुकुमारो । 
पूछो किस रजनो में खई' 
अपनो अनन्त निधियां सारो ? 
रौ कपिलवस्तु | कह बुद्ददेव-- 
के वे मङ्गल-उपदेश कहाँ? 
तिब्बत, इरान, जापान चोन तक 
गये इए संदेश कहां? 

वेशालो के भग्नावशेष से 

तुम पूछो लिळवो शान कहां? 
ओ रो उदास गंडको ; बता 
विद्यापति कवि के गान कहां ? 
कर मौन त्याग पूछो विशाल 
बंगाल नवाबो ताज कहां १ 
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भारत का अन्तिम ज्योति-नयन 
मेरा प्यारा शोराज कहां ? 
कह दे यहं तरुण देश तुमसे, 
गुंजा यह कैसा ध्वंस राग ? 
अम्बुधि अन्तस्तल बोच छिपो 
यह सुला रहो है कोन आग ? 
प्राचो के प्रांगण बोच देख 
जल रहो खणे युग-अग्नि ज्वाल ! 
कर सिंहनाद जागो तपसौ ! 
मेरे नगपति ! मेरे विशाल !! 


लो अंगड़ाई हिल उठे धरा 

कर दो विराट खर में निनाद ! 
तुम शैलराट्‌ ! इ'कार भरो 
फट जाय कुहा, भागे प्रमाद । 
कह दो अजातरिपु से जावें 
चाहे सुरपुर को हे असोम ! 

दो फिरा इमे “गाण्डोव', “गदा” 
लोटा दो अर्जन, वोर भोम ! 
कह दो शंकर से आज करें 

वह प्रलय नृत्य फिर एकबार ; 
सारे भारत में गूंज उठे 

“हर हर बम” का फिर महोच्चार 
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तुम मीन त्याग कर दो निनाद 

है यतो ! आज तप का न काल। 
युग-युग-शंख-ध्वनि जगा रहो 
तुम जागो, जागो, है विशाल ! 

मेरो जननी के हिम किरोट ! 

मेरे भारत के दिव्य भाल ! 
नव युग-शंख-व्वनि जगा रहो 
जागो नगपति ! लागो, विशाल ! 
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$ गद्यांश 
महारानी दमयन्तो 


[राजा शिवप्रसाद (संवत्‌ १८८०-१९५२ बि०)-इन्होने जिस समय (लगभग सं० १९०२) 
हिन्दी गद्य लिखना भारक्ष किया, उस समय कचइरियोंकौ भाषा उडू हो 
चुकौ थौ। थे चाहते थे कि लिपि नागरी हो चौर भाषा ऐसौ चलतो 
उठ हिन्दी हो जिसमें सवेसाधारणके बोच प्रचलित अरबी फारसी शब्दोंका भी 
प्रयोग हो, जिससे उटू' पढ़े लिखे लोग विरोध न करं और स्व हिन्दौ का 
प्रचार हो-इसो चददेश्यसे इन्होंने मिश्रित हिन्दी लिखना आरण किया। 
इन्होंने सैंकड़ों पाछापुस्तके लिखों चौर लिखवायों। प्रारक्षमं जो पुस्तकें 
लिखों वे थोड़ी संस्कृत मिलो ठेठ चौर सरल हिन्दौमें था। उनमें बह छदू'पन 
नहं भरा था जो उनकी पिकलौ किताबॉमें दिखाई पड़ता है। ] 


विदर्भराज भोमसेनके एक बेटो थो, जिसका नाम दमयन्ती था । 
वह अत्यन्त रूपवतो और गुणवतो थो । उसके अनूप रूप गुणॉकी 
प्रशंसा दूर दूर तक फैल गई थो। जब वद्ध ब्याइने योग्य हुई, 
तब तत्कालोन राजाओंको प्रथाके अनुसार उसके विवाहके लिये 
खयंवर रचा गया। खयंवरमे सम्मिलित होनेके लिये दूर दूरसे 
राजागण गये। जो राजा लोग खयंवरमें गये, उनमें निषध- 
देशाधिपति वोरसेनके पुत्र राजा नल भो थे। राजा नल अति 
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_सुशोल, धर्मात्मा एवं सर्वगुणसम्पन्न थे। जब जयमाल पहनाकर 
बर वरण करनेका समय उपस्थित इुआ, तब दमयन्तोने राजा 


नलके गुण और रूपपर मुग्ध होकर उनको वरण किया और . 


राजा नलके साथ दमयन्तोका विवाह हो गया। बारह वषे तक, 
बे दोनों बड़े आनन्दसे रहे । इस बोचमें उनके एक लड़का और 
एक लड़को हई । ® 

राजा नलको पांसेका खेल खेलनेका दुरव्यंसन था । दुव्येसन 
इसलिये कि इस खेलसे सदा लोगोंका अनिष्ट होता आया है। 
इसो खेलके कारण भारतका गौरव और राज्यो नष्ट हुई। 
कौरवों और पाण्डवोंके घोर और वोर-नाशकारो महायुद्दका मुख्य 
कारण यहो था। जहां पांसे रहते हैं, वहांसे सुमति, खने, प्रीति 
एवं सौजन्य खयं चल देते हैं। इसका प्रमाण राजा नलका 
हत्तान्त है, जो आगे लिखा जाता है। राजा नलकै एक भाई 
था, जिसका नाम पुष्कर था । उसोके साथ वे पांसेका खेल खेला 
करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि धोरे धीरे दांव लगाते 
हुए राजा नल सारा राज्य हार गये। एक धोतोको छोड़ 
उनके पास कुछ भी न बचा। अब दमयन्तोको साथ ले घरसे 
निकले। दमयन्तौने बुदिमानोका कामकर लड़के लड़कीको 
पहिले हो अपने पिताके घर भेज दिया था। निष्ठर-हृदय 
पुष्करने अपने राज्यमें यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई 
राजा नलको अपने घरमे आश्रय देगा, उसे प्राणदंड दिया 
जञायगा । 

राजा नलको तोन दिन और तीन रात अन्न तो अन्न, जल 
तक बिना पिये हो व्यतौत करने पड़े। अन्तम वे कन्द भूल 
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एवं फलॉसे अपना और रानोका पेट भर दिन व्यतीत करने 
लगे। बनके संकटोंको देख राजा नलने दमयन्तौको समभा 
बुकाकर पिताके घर जाकर रहनेका आग्रह किया, क्योंकि 
दमयन्तो बड़ी सकुमारो थो। किन्तु दमयन्तोने नलको ऐसे” 
संकटमें छोड़कर खयं राजभवनॉंमें रहना स्वीकार न किया और 
कहा--“प्राणनाथ ! आपके सुखसे ऐसा कठोर वचन क्योंकर 
निकला ? आपका साथ छोड़कर पिताके घरमें रहनेसे क्या में 
अधिक सुखो हो सकतो हृ ? क्या खाना पोना आपके दर्शन- 
सुखसे बढ़कर है? आप भले हो मेरा त्याग कर दें, पर मैं आपका 
पन्ना नहीं छोड़ सकतो। यदि आप फिर कभी सुभसे ऐसा 
कठोर वचन कहेंगे, तो मैं अपने प्राण तज दूगी।” इतना कह 
दमयन्तो एक पेड़के नोचे सो गई। किन्तु राजा नलको नींद 
न आई। वह अपनो उपस्थित दशा पर विचार करते हुए 
मन हो मनमें कहने लगे--“हा ! जो दमयन्तो राजभवनमं पुष्पशय्या 
पर पैर रखते भो शङ्कित होतो थो, आज वक्षो इस. विकट 
बनके कंटकाकोणे दुगेम पथां पर क्यॉकर चल सकेगो ? सु 
अपनो चिंता नहीं; किन्तु मुकसे दमयन्तोको दुर्दशा नहीं देखो 
जायगो। दुःख इस बातका है कि यह मेरा साथ छोड़ना नहीं 
चाहती । एक उपाय है। यदि मैं इसे इसो प्रकार सोती 
छोड़कर चल टू तो यह किसौ न किसो प्रकार अपने पिताके 
घर पहुंच जायगो।” इसो प्रकार सोच राजा नल अपने जीको 
कड़ा कर और दमयन्तोको वहां छोड़, एक ओर चल दिये। 
किन्तु चलनेके पूर्वं दमयन्तोको आधो साडी फाइकर अपनो 
कमरमं लपेट लो, क्योंकि वे अपनो घोती गंवा चुके थे। राजा 


4 MATRICULATION 
नलने चिड़िया पकड़नेके लिये उसपर अपनो धोती फंको थो, 
किन्तु चिड़िया उस घोतीको लिये इए उड़ गई थो। राजा 
नल चल तो दिये, पर उनसे रहा न गया। उस समय अपने 
** जौको विकलता वही जानते थे। थोड़ो दूर जाकर बे दमयन्तोके 

देखनेको फिर लोट आये, किन्तु कुछ सोच समझकर वे वहांसे फिर 
चल दिये । 

इस प्रकार जब राजा नल दूर निकल गये, तब दमयन्तोको 
नींद टूटो । राजा नलको अपने पास न देख, दमयन्तीका हृदय 
वेगपूर्वक धड़कने लगा और वह सिर घुनकर विलाप करने लगी । 
उसके नेत्रोंसे विराम आंसुओंको धारा बच रहो थो। बारम्बार 
सूछित हो भूमिपर गिरतो थो और पुकार पुकारकर कइतो थो-- 
“हे प्राणप्यारे, मैंने कीन सा अपराध किया था जो मुझे अकेली 
इस निजेन बनमें छोड़कर आप चल दिये! क्या आप विवाहके 
समयकी प्रतिज्ञा भूल गये? उस समय क्या आपने नहीं कहा 
था कि जोते जो हम तुमसे अलग न होंगे? महाराज, बहत 
आ, अब बिलम्ब न लगाइये। तुरन्त आकर इस अनाथाको 
सनाथा कोजिये।' दमयन्तोका करुण क्रन्दन सुन बनके जोव- 
जन्तु, चर-अचर तक विकल इए । 

जब राजा नल बहत देर तक लीटकर न आये, तब उनके 
लोटनेको आशा छोड़, दमयन्तो उठो और रोतो बिलखतो उस 
दुर्गम बनमें चारों ओर घूमने लगो। इतनेमें अचानक उसपर 
एक अजगरने आक्रमण किया और चाहा कि उसे निगल ले। 
किन्तु सौभास्यवश दमयन्तोका चिल्लाना सुन एक बहेलियेने आकर 
दमयन्तोको उस विपत्तिसे उबारा और एक बाणसे अजगरका 
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काम तमाम कर दिया। अजगर यदि दमयन्तोको निगल जाता 
तो वह सारे सांसारिक कष्टोंस छुटकारा पा जातो ; किन्तु अभी 
उसके भाग्यमें अनेक कष्ट मेलने बढे थे, सो कर्मको गांठ इतनी 
« जञल्दौ क्योंकर टूट सकतो थो। वह बहेलिया दमयन्तोके लिये” 
उस अजगरसे कहों बढ़कर कष्टदायो इुआ। तब अन्य उपाय 
*न देख दमयन्तोने सर्वव्यापी एवं सर्वान्तर्यामो भगवानको स्परणकर 
प्राथना को। दमयन्तो आतंखरसे कहने लगौो--“हे दोनदयालु ! 
है अनाथोके नाथ! है दयासिखु ! है अशरणशरण! हे 
वात्सल्यगुण-सागर ! इस दुष्टके: हाथसे मेरो रक्षा कीजिये ।” 
भगवान्‌ बड़े बड़े दानो एवं यज्ञ करनेवाले राजा महाराजाओंकी 
उपेक्ता भले हो कर डालें और उन्हं कर्मबंधनसे सुक्त न करें, किन्तु 
दयामय भगवान्‌ भक्तोंके आतनादको अवहेलना नहीं करते और 
भक्तोंके कर्मबंधन तुरंत काट देते हैं। “अवश्यमेव भोक्तव्यं छत॑ 
कमं शभाशभम्‌” का नियम भगवज्ञक्नोंके लिये नहीं है। यह 
नियम उन लोगोंको उन्नतिमें बाधक है, जो अपने पुरुषार्थपर 
निर्भर रहकर ज्ञान- अथवा कर्म-काण्ड दारा उसके समीप पहुंचनेका | 
प्रयत्न किया करते हैं। जैसे राजाके विशेष क्ृपापात्रोंके लिये. : 
। कोई नियम नहीं है, वैसे हो उन भगवद्धक्वींक लिये, जिनको 
दयामय भगवान्‌ने अपना लिया है, कोई नियम नहीं। 
दमयन्तोको करुणा भरो प्रार्थना सुन, भगवान्‌का कोमल हृदय 
दयासे भद्रे हो गया और उन्होंने दमयन्तोके उद्चारका उपाय भो 
तुरन्त हो रच दिया । 
जब [बहेलियेने देखा कि दमयन्तो मेरा कहना नहीं मानतो, 
तब वह उसपर क्रुद हुआ और दमयन्तोको मारनेके लिये उसने 
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बाण चलाया। पर वह बाण दमयन्तोके न लगा, उस पापो 
झो के लगा और वह जहांका तहां गिर गया और मर गया । 
तदनन्तर दमयन्तो हाथो, सिंह आदि बनैले हिंसक जन्तुऑसे 
“अपने आपको बचातो और अनेक पहाड़ों तथा जङ्कलॉमें भटकती 
सुवाइ नगरमें पह'चो । वहां वह रानो के पास दासी बनकर 
समय व्यतीत करने लगो। संयोगवश उसे दूंद्ते इये उसके 
पिताके भेजे ब्राह्मण सुबाहु नगरमें जा निकले और उसे विदर्भ 
नगरको लिवा ले गये। 
उधर राजा नल घूमते फिरते अयोध्या पड'चे और अपना नाम 
बाहुक रख, वहांके राजा ऋतुपर्णके सारथो बनकर रहने लगी । 
विदभे-राजने राजा नलके दूंूनेके लिये नगर नगर गांव गांव 
ब्राह्मण भेजे। उनमें से एक ब्राह्मणने भ्रयोध्यासे लौटकर यह 
समाचार सुनाया कि राजा ऋतुपणंका बाइक नामक सारथी 
दमयन्तौका नाम सुनकर उदास हुआ और आंखॉमें आंसू भर 
लाया। बहुत पूछने पर भो उसने अपना विशेष परिचय नहीं 
दिया। यह सुनते हो दमयन्तोको निश्चय हो गया कि बाइक 
` बनकर राजा नल हो भ्रयोध्यामें दिन काट रहे हैं। दमयन्तोने 
_ अपने पितासे कहकर राजा ऋतुपर्णके पास एक संदेशा भेजा । 
- बहु यह था कि अब राजा नलके आनेकी आशा जातो रहो ; अतः 
दमयन्तो दूसरा वर वरण करेगी और इसके लिये दूसरी स्वयंवर सभा 
होगो। उस सभामें आप भो पधारे'। 
किन्तु खयंवरका दिन इतना समौप नियत किया कि राज्ञा 
नलको छोड़ कोई भो इतने समयमै घोड़े हांककर अयोध्यासे विदर्भ 
नगरमें नहीं पहुंच सकता था। राजा नल अ्रख-सञ्चालन विद्यामें 


हु, पु 


HINDI SELECTIONS .. 7 


बड़े निपुण थे। जब राजा ऋतुपणने यह संवाद सुना, तब उनको 
बड़ी चिन्ता हई कि इतने थोड़े समयमे हम क्योंकर इतनो टूर 
पहुंच सकेंगे। यह बात सुनकर बाइक नामधारो राजा नलने 


« नस्त्रतापूवैक कहा कि आप चिन्ता न करें। में निर्दिष्ट दिनसे "” 


पहले छो आपको विदर्भ नगरमें पहु चा दू'गा । 
° अत्तमें बाइकने जैसा कहा था, वैसा हो किया। निर्दिष्ट 
दिनके पूर्व हो राजा ऋतुपरणे वहां पहुंच गये। राजा भोमसेनने 
अयोध्या-नरेशका बड़ा आगत स्वागत किया । किन्तु राजा ऋतुपणे 
वहां खयंवरको तैयारियां न देख और दूसरे किसो राजाके वहां 
पहु चनेको सूचना न पा अत्यन्त विस्मित और लज्जित हुए। 
बाइक रथको राजा भोमसेनको अश्वशालामें खोलकर स्वयं एक 
चारपाईपर विथाम करनेके लिये पड़ रहा। दमयन्तोने अयोध्या 
नरेशके आगमनको सूचना पाकर केशिनो नान्तो अपनो एक 
चतुर सखोको राजा नलको टोइमें अश्शालाको ओर भेजा । 
नलको खाटपर पड़ा देख केशिनोने उनसे कहा--दमयन्तो आपका 
कुशल संवाद पुछतो है। नलने बात उड़ाकर कहा--मैं अयोध्या- 
नरेशका सारथो हृ । बाइक मेरा नाम है। राजा ऋतुपणे 
खयंवरमें सम्मिलित होनेके लिये यहां पधारे हैं। उन्हें लेकर में 
यहां आया ह'। पर यह बड़े आद्यब्यको बात है कि राजा नलको | 
भार्य्या दमयन्तो पतिव्रता होकर परपुरुषके साथ विवाह करना 
चाहतो है! क्यों हो! यह सब दिनोंका प्रभाव है। मनुष्यके 
खोटे दिनॉमें जब निज शरोर तक उसका साथ नहीं देता, तब 
खो और संतानका कहना हो क्या है। इसपर केशिनोने कहा-- 
“हे बाइक ! क्या तुम राजा नलका भो कुछ हाल जानते हो? 
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ज़रा सोचो, राजा नलने दमयन्तोके साथ कैसा निष्ठुर व्यवहार 
किया ! उस सोती इई अबलाको निजेन बनमें अकेलो छोड़ न 
जाने वे किधर चल दिये ! दमयन्तोको देखो, वह कैसो भलो है 
* कि इसपर भो उसने कुछ ध्यान न दिया और वह अन्नजल छोड़कर , 

सदा उनका नाम जपा करतो है।” 

दमयन्तोका :हाल सुन बाइकसे न रहा गया और उसको” 
आंखोंसे अश्रु प्रवाहित होने लगा । अअन्तमें बाहुकने कहा 

खो भले हो पति द्वारा सताई जाय, पर रोके सामने उसे 
पतिको बुराई करना उचित नहीं। दमयन्तोको कदाचित्‌ यह 
बात नहों मालूम कि यदि राजा नल दमयन्तोको बनमें न छोड 
जाते, तो उनकै प्राण बचना कठिन था। तिसपर भो यदि राजा 
नलसे निर्देयताका कोई काम बन भो पड़ा हो तो दमयन्तोकी 
शोभा इसोमें हैं कि वै उनका अपराध चमा करें; क्योंकि दुःख 
पड़ने पर मनुष्यको बुडिका ठौक रहना कठिन है। 

यह कहकर राजा नल उदास हुए और रोने लगे। केशिनोने 
इसपर राजा नलसे कुछ भो न कहा और दमयन्तोसे जाकर सारा 
हाल कहा। सुनते हो दमयन्तोको निय हो गया कि बाइक 
हो राजा नल हैं। दमयन्तोने फिर केशिनोको राजा नलके पास 
: भेजा, और इस बार उसके साथ अपना लड़का और लड़को भी 
कर दौ। उन दोनॉको देख राजा नलके नेत्रॉमें आंसू भर आये 
और उन्हें छातोसे लगा वे बोले-“ऐसे हो बेटा-बेटो मेरे हैं; 
बहुत दिनोंसे मैंने उन्हें नहीं देखा। इन्हें देख आज सुझै अपनो 
सन्तानका स्मरण हो आया। इन्हें ले जा और माताके पास 
कर आ। आज ये नलके अनाथ लड़के कल किसो दूसरेके 


छि 


र 
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'कहलावेंगे। खियां हो धन्य हैं जो एक पलिको छोड़कर दूसरा 
पति कर लेती हैं। कल मैं भो देखुंगा कि राजा नलको पतिव्रता 
खो दमयन्तो किसको वरण करतो है ।” 

यह सुन केशिनो दमयन्तोके पास गई और जो देखा सुना था," 
सो उससे कहा। फिर वह बोलो कि यह तो कोई विचित्र मनुष्य _ 
जान पड़ता है; क्योंकि रसॉईका जितना सामान राजा ऋतुपर्णके 
लिये भेजा गया था, उसने बातको बातमें सब बना डाला । यह 
सुन दमयन्तोने कॅशिनोको बाइकके बनाये हुए सब सामानमेंसे 
थोड़ा थोड़ा ले आनेको फिर भेजा । केशिनो जाकर मांग लाई । 
उसे चखते हो दमयन्तोका रहा सहा सन्देह दूर हो गया; क्योंकि 
उन पदार्थों में वैसा हो खाद था, जैसा राजा नलके बनाये पदार्थो में 
होता था। 

तदनन्तर दमयन्तो अपनो माताकै पास गई और बोलो 
“माताजी ! यदि आज्ञा हो तो मैं अखशालामें जाकर उनसे मिल 
आऊ' ।” माताने बेटोको तुरन्त आज्ञा दौ। दमयन्तो तिसपर 
भो अकैलो न गई और अपने साथ अपने बेटे बेटौको लेती गई । 
राजा नलको और उसके जर्जरित चोण कायको देख दमयन्तो रोने 
लगी। जब वह सावधान हुई, तब राजा नलसे बोलो-- 
“प्राणनाथ ! मु अबलाको आप बनमें भ्रकेलो छोड़कर क्यों चल 
दिये थे ?” इस प्रश्रके उत्तरमें लज्जित हो राजा नलने कहा-- 

“क्या तुमको विश्वास है कि मैंने जान बूझकर तुम्हारा साथ 
छोड़ा? सच तो यह है कि जिस निबुदिता में पड़कर मैंने सारा 
राजपाट गंवाया, उसोके फेरमें पड़ तुम्हारा भो विछोइ हत्या ! 
तुम्हारे विछोहमें सुपर जो बोतो उसे मेरा यह शरोर हो जान 


|) 
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सकता है! किन्तु जो पतिव्रता होतो हैं, वे अपने खामीमें अवगुण 
देखकर भो उसको निन्दा नहीं करतीं। जाने भी दो; अब 
इन बातोंमें क्या रखा है, क्यांकि कल तो तुम दूसरेको हो हो 
-ज्ञा्रोगो ।” 

दमयन्तौने हाथ जोड़कर कहा--“आपको यहां बुलानेके लिये 
को यह सारा जाल रचा गया था। क्या आपको विश्वास हो गया 
कि मैं दूसरेके साथ विवाह कर लुंगो ? यदि ऐसा होता तो अकेले 
राजा ऋतुपणे हो को क्यों पत्र भेजा ज्ञाता ? अन्य नरेश भो तो आज 
यहां आये होते। मैं तो अपने मनमें ठान चको थो। यदि आज 
आपसे भेंट न हुई होतो तो मैं जलती आग में कूदकर प्राण दे 
देती ।” 

इस प्रकार उन दोनोंमें बातें हो चुकनेपर दोनॉके मनका बोझ 
हलका हुआ और पूर्ववत्‌ दोनों एक हुए। होते होते यह संवाद 
राजा भीमसेन और ऋतुपर्णने सुना। उनको इससे बड़ो प्रसन्नता 
प्राप्त इई। राजा नलसे मिलकर अयोध्या-नरेशने नम्प्रतापूर्वक 
कहा--“महाराज ! मुझसे बडी चूक इई। मैंने आपको नहीं 
पहचाना ; इसलिये अनजाने आपको सारथोका काम सौंपा। 
आशा है, आप सुमे इस अपराधके लिये क्षमा करेंगे ।” 

यह कह राजा ऋतुपर्ण अपनी राजधानोको गए। भोमसेनने 
राजा नलसे कहा--“आप अपनो राजधानोमें न जाकर यहीं रहें 
और मेरा राज्य ले लें। “परन्तु राजा नलसे अपनो पदःमर्व्यादाको 
जाननेवाले पुरुष, ससुरालमें रहकर, क्यों समय बिताने लगे थे ? 
यदि उनको ससुराल हो में रहना होता, तो वे दमयन्तोको छोड़ 
अयोध्यामें क्यों सारथो बनते? राजा भौमसेनने उन्हे इसपर एक 


रे 
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रथ, सोलह हाथो, ५०० घोड़े और ६०० प्यादे देकर विदा किया ; 
पर दमयन्तोको न जाने दिया और उसे उसके बच्चोंके सहित अपने 
पास हो रखा । 
राजा नलने अपनो राजधानीोमें पड चकर पुप्करके साथ फिर 
चीपड़ खेलो। खेलनेके पूर्व दोनोमें यह प्रतिज्ञा हो गई थो कि 
«जो हारेगा, वह जोतनेवालेका दास होकर रहेगा और जितनो 
सम्पत्ति उसके अधिकारमें होगी, वह जोतनेवालेको दे देगा । इस 
बार भगवान्को दयासे नल जोते और पुष्कर हारा । पुष्कर मारे 
डरके थर थर कांपने लगा। पर दयालु राजा नल इतने नहीं 
गिर गये थे कि भाईके अपकारका बदला अपकारसे देते। उन्होंने 
भाईसे कहा “तुम डरो मत। मैं तुमसे अप्रसत्न नहीं ह । मैंने 
जो कुछ कष्ट भोगा, वह दिनॉके फेरसे, तुम्हारे कारण नहीं । तुम 
जैसे पहले काम करते थे, वैसे हो करते रहो।” अनन्तर राजा 
नलने दमयन्तोको और अपने बेटे-बेटोको भो अपने पास बुलवा 
लिया और चिर काल तक आनन्द-पूर्वक राज्य करते रहे। 


प्रीति 


[ पंडित बालकृष्ण भट्ट (संवत्‌ १९०१-१९७१ वि०)--“इस्होंने मं १८३३ में गदा 
साहित्यका दर्रा निकालनेके लिये हौहिन्दौ-प्रदोप निकाला था। सामाजिक, ^ 
साहित्यिक, राजनोतिक, नेतिक सब प्रकारके छोटे कोटे गदा प्रवख ये अपने 
पत्रमें बत्तीस बर्ष तक निकालते रहे ।” ] 


प्रीति एक ऐसी मनोहत्ति है जो खभावतः विश्वासपरायणा 
सरला खच्छदर्शना क्र्रवत्तिशून्या एवं कुसुम सदृश कोमला और 
संसारको सार वस्तु है किसो कारणसे वा खार्थसाधन निमित्त 
बहुधा इस संसारमें लोग प्रौतिबद हो जाते हैं पर चन्द्र-ज्योत्स्रा 
सह निर्मला और 'हृदयानन्ददायिनो जो प्रौति है वह बिना 
कारणके होतो है जिसका नाम सञ्चो प्रोति है। जो ऐसो प्रोतिके 
बन्धनसे बंधे इए हैं बे कोटिह यतन करनेसे एथक्‌ नहीं होते, सञ्च 
मोति इसे कहते हैं जैसा चन्द्र और चकोरमें, टोपशिखा और 
पतंगमें, नोर और चोरमें, चातक और मेघके बोच देखनेमें आतो 
है। यह वह आकर्षण-शक्ति है जो न्यूटन महाशयकै प्रकट किए 
बिना हो आप प्रगट इई है। यह इसो आकर्षण-शक्तिका प्रभाव 
है कि कमल और कुसुदिनो दिनमणि और रजनोकान्तसे इतनो 
दूर भो रहकर उनके हृदयमें प्रफुल्लित छो सरोवरको नित्य नित्य 
सुशोभित करते हैं। प्रोतिरव्जुक्तत बंधन वह अपूर्व बन्धन है कि 
भ्रमर काष्ठ-भेदनमें बड़ा चतुर भो होकर संध्यासमय सुकुलित 
कमलके भौतर प्रेमरव्जुकतत बन्धनसे जब बंध जाता है तब उसको 
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कोई कला नहीं लइतौ कि वद फूल को छेदकर बाहर निकल 
आये। 


* झो०--“बब्धनानि किल सन्ति बहनि प्रेमरञ्जुक्कतबन्धनमन्यत्‌ । 
दारुमेदनिपुणोऽपि षडंब्रिनिष्कियो भवति पडःजबद्द: ॥” 

यह वह इन्द्रजाल जानतो है जिसके बलसे यह अनेक रूप . 
धारण कर लेतो है। कभो भक्तिके नामसे अत्यन्त विनस्त्रा मूर्ति 
धारणकर गुरुजनोंके पदारविन्द में प्रणत होतो है, कभी वात्सल्य. रस 
पूणे हो अज्ललालित शिशजनोंके कोमलाङ्कके स्पर्शसुखका अनुभव 
करती है, कभी परकीय दुःख वा यन्वणा देख निरन्तर अद्युपूर्ण हो 
नितान्त खिन्न हो जातो है। निस्सन्देह यह हदयवइत्ति है जो 
वर्षाकालोन वारिधारा समान सम्पूर्ण विश्वको सन्तुष्ट करनेको सामर्थ्य 
रखतो है। परलोक-साधनका यह वह एक उत्तम उपाय है कि 
जो खर्गप्राप्ति अनेक योगादि द्वारा भी अति दुष्कर है वह इससे सहज 
हो.में हो सकतो है। जिनका चित्त प्रेमरससे आँ न होकर कपट 
और कुटिलतासे पूणे हो पाषाण सदृश कठोर हो रहा है उनके 
समस्त योगादि धर्मकाय्ये कुच्लर-सत्नान सदृश व्यर्थ हैं। यदि 
मनोहत्ति मलिन हुई तो बाइरो खच्छता आचार विचार दान 
पण्यसे क्या फलसिदि है? “मन मलोन तन सुन्दर केसे । विषरस 
भरा कनक-घट जैसे ॥” यह वह मोहनमन्त है कि जिसके साधनसे 
जगत वशीभूत हो सकता है। जिन्होंने प्रेमरस प्याला पिया है 
उन्हें अर्रत-पानकी क्या आवश्यकता है, जो खकीय हृदयके अन्तरतम 
प्रदेशमे प्रौतिके इस प्रकारके भावको निरन्तर परिपोषण करते हैं 
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उन्हें मनुष्य जातिकै परम प्रिय बु कहना उचित है। यह उन्हींका 
सुझोक है-- 
“अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्‌ । 
उदारचरितानाञ्च वसुधैव कुटुम्बकम्‌ ॥” 


हे भारतीय प्रजागण, तुम कब सम्पूण कपट वञ्चकहत्ति परस्परकी, 
ईर्ष्या द्रोह खार्थतत्परता और निष्ठुरता आदि खल प्रक्तिका त्यागकर 
परम पवित्र बन्ध्रेम ऐक्य और सुमतिसे पूर्ण हो सर्वसाधारणके सुख 
वा दुःखम सुखो वा दुःखो होकर इस पूर्वोक्त सुझोकके अधिकारी 
होंगे? तनिक सोचो तो सक्को तुम्हारे पूर्वपुरुष सदा इस प्रेमका 
पोषण करते रहे, देखो पतिप्राणा रामहृदय-सरोज-कुसुदिनो जनक- 
नन्दिनो इसी प्रेस-राग-रच्चिता हो पिशाच-राक्तस-समाकोणे निबिड 
काननमें पणकुटी हो को राजभवनका सुख मान अपने प्राणप्रियको 
सहगामिनो हुई। यह प्रेम हो है जिसने गोपिकाओंको कृष्णानन- 
पङ्ज-भ्रमरिका कर दिया, वह प्रेम हो का परिपाक है जिसने 
पत्रशोकविधर दशरथ महाराजको खर्गवास दिया, इत्यादि अनेक 
उदाहरण प्रेम-पोषणके हैं; यह प्रत्यक्ष है कि जबसे हम लोगींने 
प्रेमका अङ्कर अपने लोगींमेंसे उखाड़ कर फेंक दिया तभोसे नित्य 
ज्ञोण होते जाते हैं; महाभारतका घोर संग्राम जो भारतवर्षके 
सर्वेनाशका प्रथमावतार था, इसो प्रेमकै अभावसे हुआ। निस्मन्देह 
जिस देश वा जातिकै लोग इस पवित्र प्रेमको पूजा न करेंगे, बे ऐसे 
हो कौड़ोके तोन तोन होंगे । ११ 
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अंघेर-नगरो 


(भारतेन्दु इरिबन्द्र (संवत्‌ १९०७-१९४१ बि०)-ये वर्तमान हिन्दी गंदके प्रवर्तक माने गये 
&। इन्होंने गदाकौ भाषाकी परिमार्जित करके छसे सुन्दर खच्छ रप दिया। 
कविता-रचनामें प्राचीन चौर नवोनको संधि रखो जिससे हिन्दी-कविताका 
इनसे एक नया युग आरण हुआ। इनके दारा हिन्दौ-साहित्य एक नये सारे 
में आ गया और इनके भाषा-संस्कारकौ महत्ताको सभॉने सुक्तकणठसे खौकार 
किया। ) 

अंघेर-नगरी चीपट्ट राजा । 
टके सेर भाजो टके सेर खाजा ॥ 
पहला दृश्य ७ 
[ काझ-शंत ] 
(महंतजो दो चेलॉके साथ गाते हुए आते हैं) 
सब--राम भजो राम भनो राम भजो भाई । 
रामके भजैसे गनिका तर गई, 
रामके भजसे गोध गति पाई । 
रामके नामसे काम बने सब, 
रामके भजन विनु सविं नसाई ॥ 


महंत--बच्चा नारायणदास, यह नगर तो दूरसे बड़ा सुंदर 
दिखलाई पड़ता है ! देख, कुछ भिच्छा-उच्छा मिले तो ठाकुरजोको 
भोग लगे। और क्या ! 
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ना० दा०--गुरुजो महाराज, नगर तो नारायणके आसरेसे बुत 
हो संदर है, जो है सो, पर भिक्षा संदर मिले तो बड़ा आनंद हो । 
महंत--बच्चा गोबर्धनदास, तू पच्छिमको ओरसे जा और 
“नारायणदास पूरबको ओर जायगा। देख, जो कुछ सीधा-सामग्रो , 
मिले तो शोशालग्रामजोका बालभोग सिदद हो । 
गो० दा०--गुरुजो, में बहत सो भिच्छा लाता हृ'। यहां * 
ती तो बड़े मालवर दिखलाई पड़ते हैं। आप कुछ चिंता मत 
t 
महंत--बच्चा, बहुत लोभ मत करना । देखना, हां-- 
लोभ पापको सूल है, लोभ मिटावत मान । 
लोभ कभी नहिं कोजिये, यामैं नरक निदान ॥ 
[गाते इए सब जाते हैं] 
ह [पटाक्षेप] 


दूसरा दृश्य 
[बाजार] 

घासौराम-चने जोर गरम 

चने बनविं घासोराम । 

जिनको भोलोमे दूकान ॥ 
३ चना चुरमुर चुरसुर बोले । क 
नुक वात्‌ खानेको मुंड खोले ॥ 
चने जोर गरम! टके सेर ! 


> 
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नरंगोवालो-नरंगो ले नरंगो--कंवला नोवू, मोठा नोबू, 
रंगतरा, संगतरा, नरंगो ! टके सेर नरंगो ! 
इलवाई-जलेवियां गरमा गरम! ले सेव, इमरतो, लड्डू, 
„ कचौड़ो, दालमोट, पकौड़ो, घेवर, गुपचुप! जो खाय सो भी “* 
पक्कताय, जो न खाय सो भौ पछताय। रेवड़ो कडाका, पापड़ 
* पह्ाका। सब सामान ताजा। खाजा--ले खाजा! टके सेर 
खाजा ! ७ 
कुंजडिन--ले धनिया, मेथो, सोआ, पालक, चौराई, सरसोंका 
साग। ले फालसा, खिरनो, आम, अमरूद, निबुआ, ;मटर, 
होरहा। जैसे काजो वैसे पाजो। रेयत राजी, टके सेर भाजो । 
ले हिंदुस्तानका मेवा फूट और वैर ! 
सुग़ल--बादाम, पिस्ते, अखरोट, विक्ोदाना, सुनका, किशमिश, 
अंगूरको पिटारो ! हिंदुस्तानका आदमी लक-लक, इमारे वहाँका 
आदमी बंबक-बंबक ! लो सब मेवा टके सेर । 


च्रनवाला-- 
चूरन अमलबेदका भारो । 
जिसको खाते क्ष्ण सुरारो ॥ 
मेरा पाचक है पचलोना । 
जिसको खाते श्याम सलोना ॥ 
चूरन बना मसालेदार । 

% जिसमें खट्टेका बहार ॥ 

चूरन नाटकवाले खाते । 


इसको नकल पचा कर लाते ॥ 
३-69 3.7. 
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चूरन सभो महाजन खाते। 

जिससे जमा इजमकर जाते ॥ 

चरन खाते लाला लोग । 

जिनको अकिल अजोरन रोग ॥ 
( 

चूरन खावें एडिटर जात । 

जिनके पेट पचे नहिं बात ॥ 


ले च्रनका ठेर, बेचा टके सेर । 


जातवाला (ब्राह्मण)--जात ले जात, टके सेर जात। एक 
टका दो, इम अभो अपनो जात बेचते हैं। टकेके वास्ते ब्राह्मणसे 
धोबो हो जायं और धोवोको ब्राह्मण कर दें। बेद, धर्मा, कुल- 
मरजादा, सचाई-बड़ाई, सब टके सेर। लुटाय दिया अनमोल 
माल। ले टके सैर । 


(बाबाजीका चेला गोबर्धनदास आता है और सव बेचनेवालॉकी 
आवाज़ सुन सुनकर खानेके आनंदमें बड़ा प्रसन्न होता है ।) 
गो० दा*--क्यों भाई बनिये, आटा कितने सेर ? 
बनिया--टके सेर । 
गो० दा०--ओऔ चावल ? 
बनिया--टके सेर । 
गो० दा*--ओ चोनो ! 
बनिया--टके सेर । र 

_ गोश दा०-ओऔ घौ १ 
बनिया--टके सेर । 
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गो० दा०-सब टके सेर ! सचसुच ? 

बनिया-हां महाराज, क्या कूठ बोलुंगा ? 

गो० दा*--(कुंजड़िनके पास जाकर) क्यों माई, भाजो क्या 
भाव? ॥। 

कुंजड़िन-वाबाजो, टके सेर। निनुआ, सुरई, धनिया, 
मिरचा, साग सब टके सैर । 

गो० दा०--सब भाजो टके सेर ! वाइ-वाह ! बड़ा आनंद है ।. 
यहां सभो चौज़ टके सेर। (इलवाईके पास जाकर) क्यों भाई 
'हलवाई, मिठाई कितने सेर ? 

इलवाई--बाबाजो, लड़,आ, इलुआ, जलेबो, गुलाबजासुन, 
खाजा, सब टके सेर । 

गो० दा०--बाह ! बाह !! बड़ा आनंद है। क्यों बच्चा, सुभसे 
मसखरो तो नहीं करता ? सचमुच सब टके सेर ? 

इलवाई--हां बाबाजो, सचमुच सब टके सेर । इस नगरोकी 
चाल हो यही है। यहां सब चोक़ टके सेर बिकतो है । 

गो० दा*--क्यों बचा, इस नगरोका नाम क्या है ? 

इलवाई--अंधेर-नगरो । 

गो दा०--आर राजाका क्या नाम है ? 

इलवाई-चौपट्ट राजा । 

गो० दा०-वाह ! वाइ !! अंघेर-नगरी चोपट राजा, टके सेर 
भाजो टके सेर खाजा । 

„ [यक्षो गाता है और आनंदसे बगल बजाता है ।] 
इलवाई--तो बाबाजो, कुछ लेना देना हो तो लो दो । 
गो० दा०--बच्चा, भिक्षा मांगकर सात पैसे लाया इ, साढ़े तोन 


क 
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सेर मिठाई दे दे, गुरु-चेले सब आनंदपूर्वक इतनेमें छक 
ज्ञायंगे । 
[हलवाई मिठाई तीलता है-बाबाजो मिठाई लेकर खाते 
हुए और अंधेर-नगरो गाते हुए जाते हैं।] 
[पटाक्षेप] 


तोसरा दृश्य 
[जंगल] 

(महंतजो और नारायणदास एक ओरसे “राम भजो' इत्यादि 
गाते इए आते हैं और टूसरो ओरसे गोबर्धनदास 
अंघेर-नगरो गाता हुआ आता है ।) 

महंत--बच्चा गोबर्धनदास, कह, क्या भिच्छा लाया ? गठरौ 
तो भारो मालूम पडतो है। 

गो० दा०-गुरुजो महाराज, सात पेसे भीखमें मिले थे, उसोसे 
साढ़े तीन सेर मिठाई मोल लो है। 

महंत--बच्चा, नारायणदासने मुझसे कहा था कि यहां सब 


` चौज़ टके सेर मिलतो है, तौ मैंने इसको बातका विश्वास नहीं 
. किया। बच्चा, यह कौनसी नगरो है और इसका कौनसा राजा 


है, जहां टके सेर भाजो और टके हो सेर खाजा बिकता है? 
गो० दा०--अंघेर-नगरो चीपट्ट राजा, टके सेर भाजो टके सेर 


खाजा। : 
0२३९ %॥७१ 
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महंत--तो बच्चा, ऐसी नगरोमें रहना उचित नहीं है, जहां टके 
सेर भाजो और टके हो सेर खाजा हो-- 
दोहा-सेत सेत सब एकसे, जहां कपूर कपास । 
ऐसे देस कुदेसमें, कबह् न कोजे बास ॥ 
सो बच्चा चलो यहांसे। ऐसो अंघेर-नगरोमें हजार मन मिठाई 
सफतको मिले तो किस काम को ? यहां एक छन नहीं रहना । 
गो० दा०--गुरुजो, ऐसा तो संसार भरमें कोई देश हो नहीं 
है। दो पैसा पास रहने हो से मजमें पेट भरता है। मैं तो इस 
नगरको छोड़कर नहीं जाक गा । 
महंत--देख बच्चा, पोळे पक्रतायगा । 
गो० दा०--आपको कृपासे कोई दुःख न होगा, मैं लो यहों 
कहता हृ' कि आप भो यहां रहिये । 
महंत--मैं तो इस नगरमें अब एक क्षण भर नहीं रह गा। देख, 
मेरो बात मान, नहीं पीछे पछतायगा । मैं तो जाता छ', पर इतना 
कहे जाता हृ कि कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना । 
गो० दा०-प्रणाम गुरुजो, में आपका नित्य छो स्मरण करू'गा । 
मैं तो फिर भो कहता ह' कि आप भो यहीं रहिये। 


[मइंतनो नारायणदासके साथ जाते हैं, गोबर्धनदास बैठ कर 
मिठाई खाता है।] 
[पटाक्षेप] 


© 
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चौथा इभ्य 
[राजसभा] 


( राजा, मंत्रो ओर नोकर लोग यथास्थान स्थित हैं। ) 


एक सेवक--( चिज्ञाकर ) पान खाइये, महाराज । 

राजा--( पिनकसे चौंकके घबराकर उठता है) क्या कहा? * 
सुपनखा आई ए महाराज। ( भागता है ) 

संबो- ( राजाका हाथ पकड़कर ) नहं नहीं, यह कहता है कि 
पान खाइए महाराज । 

राजा--दुष्ट, लुञ्चापाजो ! नाहक हमको डरा दिया। मंत्रो, 
इसको सौ कोडे लगें। 

मंत्रो--महाराज, इसका क्या दोष है? न तमोलो पान 
लगाकर देता, न यह पुकारता । 

राजा--अच्छा, तमोलोको दो सौ कोडे लगें। 

मंत्री--पर महाराज, आप पान खाइए सुनकर थोड़े हो डरे 
हैं, आप तो सुपनखाके नामसे डरे हैं, सुपनखाको सजा हो । 

राजा-( घबराकर ) फिर वहो नाम, मंत्रो तुम बड़े खराब 
आदमी हो। नौकर, नौकर, शराव 

दूसरा सेवक- (एक सुराहोमेंसे एक गिलासमे शराब उझलकर 
देता है) लोजिए महाराज, पौजिए महाराज ! 

राजा--(मुंइ बना-बनाकर पोता है) और दे। 

( नेपष्यमें दुहाई है टुहाईका शब्द होता है।) 
राजा--कौन चिल्लाता है? पकड़ लाओ । 
(दो नौकर एक फर्यादोको पकड़ लाते हैं ।) 
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फ०--दोहाई, महाराज, दोहाई है। हमारा न्याव होय । 
राजा-चुप हो। तुम्हारा न्याव यहां ऐसा होगा कि जैसा 

जमके यहां भो न होगा--बोलो क्या झा । 
व फ़०-- महाराज, कन्नू बनियेकी दोवार गिर पडी सो मेरो बकरो ** 
उसके नोचे दव गई । दोहाई है, महाराज, न्याव हो । 
* राजा--(नौकरसे) कन्ग्‌ बनियेको दोवारको अभी पकड़ लाओ । 
मंत्रौ--महाराज, दोबार नहीं लाई जा सकती । 
राजा--अच्छा, उसका भाई, लड़का, दोस्त, जो हो उसको 
पकड़ लाओ । 
मंत्रो-म'हाराज, दौवार ई'ट-चूनेको होतो है, उसके भाई-बेटा 
नहीं होता । 
राजा- अच्छा, कल्ल बनियेको पकड़ लाओ । 
(नौकर लोग दौड़कर बाहरमे बनियेको पकड़ लाते हैं । ) 
राजा--क्यों बे बनिये, इसको लरको, नहीं बरको क्यों दबकर 
मर गई ? 
मंत्री-वरको नहों महाराज, बकरो । 
Ps राजा-हां! हां! बकरो क्यों मर गई बोल, नहीं अभो फांसो 
ता ह । 
कल्न--महाराज, मेरा कुछ दोष नछों। कारोगरने ऐसी दौवार 
बनायो कि गिर पड़ो । 
राजा--अच्छा, इस कल्को छोड़ दो, कारोगरको पकड़ लाओ । 
(कन्न जाता है, लोग कारोगरको पकड़कर लाते हैं ।) 
राजा--क्यों बे कारोगर, इसको वकरो किस तरह मर गई ? 
कारोगर--मह्ाराज, मेरा कुछ कृसूर नहों, चूनेवाले ने चूना 
ऐसा बोदा बनाया कि दौवार गिर पड़ो । 
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राजा--अच्छा, इस कारोगरको बुलाओ, नहीं नहीं, निकालो ; 
उस चूनेवालेको दुलाओ । 
( कारोगर निकाला जाता है, चुनेवाला ' पकड़कर लाया 


“* जाता है। ) 


राजा--क्यों बे खैर-सुपारी-चुनेवाले; इसको कुबरो कैसे मर 
गई १ 

चूनेवाला--महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं ; भिण्तौने चूनेमें पानो 
ज्यादा डाल दिया, इसोसे चूना कमज़ोर हो गया होगा । 

राजा--अच्छा, चुत्नोलालको निकालो, भिश्तोकों पकडी । 

( चुनेवाला निकाला जाता है, भिश्ती लाया जाता है।) 

राजा--क्यों बे भिश्ती, गंगा-जसुनाकौ किश्तों ! इतना पानो 
क्यों डाल दिया कि इसको बकरो गिर पडो और दौवार दब गई ? 

भिश्तो--महाराज, गुलामका कोई कसूर नहीं, कसाईने मसक 
डतनी बड़ौ बना दौ थो कि उसमें पानो ज्यादा आ गया । 

राजा--अच्छा, कसाईको लाओ, भिश्तोको निकालो । 

( लोग भिश्तोको निकालते हैं और कसाईको लाते हैं । ) 

राजा--क्यों बे कसाई, मसक ऐसो क्यों बनाई कि दीवार 
गिराई, और बकरो दवाई ? 

कसाई--महाराज, गड़ेरियेने टके पर ऐसो बडी भेड़ मेरे हाथ 
ब्रेचो कि उसको मसक बडी बन गई । 

राजा--अच्छा, कसाईको निकालो, गढ़ेरियेको लाओ । 

(कसाई निकाला जाता है और गड़रिया लाया जाता हे ।) 

राजा--क्यों वे ऊख पोडेके गड़रिये, ऐसी वड़ो भेड़ क्यों बेचो 
कि बकरो मर गई ? 
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गड्रिया-महाराज, उधरसे कोतवाल साइबकी सवारो आई, 
सो उसके देखनेमें मैंने छोटो बडो मेड़का खयाल नहीं किया, मेरा 
कुछ कसूर नहीं । 

राजा--अच्छा, इसको निकालो, कोतवालको अभो सरबमुहर. 
पकड़ लाओ । 

( गड़रिया निकाला जाता है, कोतवाल पकड़ा आता है । ) 

राजा--क्यों बे कोतवाल, तेने सवारो ऐसो धूमसे क्यों निकाली 
कि गड़ेरियेने घबड़ाकर बडी भेड़ बेची, जिससे बकरो गिरकर कल्लू 
बनिया दब गया ? 

कोतवाल--मह्षाराज, महाराज, मैंने तो कोई कसर नहीं किया, 
मैं तो शहरके इ'तज्ञामके वास्ते जाता था । 

मंत्रो-( आप हो आप) यह तो बड़ा ग़ज़ब 'इआ, ऐसा न 
हो कि यह बेवकूफ इस बातपर सारे नगरको फुंक दे या फांसो दे । 

( कौतवालसे ' यह नहीं, तुमने ऐसी धूमसे सवारी क्यों 
निकालो ? 

राजा-हां हां, यह नहों, तुमने ऐसी धूमसे सवारो क्यों. 
निकालो कि उसको बकरो दबो ? 

कोतवाल--महाराज महाराज-- 

राजा--कुछ नहीं, महाराज महाराज, ले जाओ, कोतवालको 
अभी फांसी दो । दरबार बरखास्त । ' 

(लोग एक तरफसे कोतवालको पकड़कर ले जाते हैं, दूसरो' 
ओरसे मंत्रीको पकड़कर राजा जाते हैं। ) 

[षटाच्षेष] का 





(®) 
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पांचवां दृश्य 
(अरण्य ) 
( गोबर्धनदास गाता इआ आता है । ) 
अंघेर-नगरो अनबृक राजा । 
टके सेर भाजो टके सेर खाजा ॥ 
सांचे मारे मारे डोलें । 
छलो दुष्ट सिर चढ़ि-चढ़ि बोलें ॥ 
* प्रगट सभ्य अंतर छलधारो । 
सोई राजसभा बल भारो ॥ 
सांच कहैं ते पनही खावें । 
झूठे बद बिधि पदवो पावें ॥ 
छलियनके एकाके आगे । 
लाख कह एकद नहिं लागी ॥ 
ऊच नोच सब एकहिं सारा । 
मानइ' ब्रह्म-ज्ञान विस्तारा ॥ 
( बैठकर मिठाई खाता हे । ) 
गुरुजोने हमको नाहक यहां रहनेको मना किया था। माना 
कि देश बहत बुरा है, पर अपना क्या? अपने किसी राज-काजमें 
थोड़े हो हैं कि कुछ डर हो, रोज मिठाई चाभना, मजेमें आनंदसे 
रामभजन करना । 
> ( मिठाई खाता है ) 
( चार प्यादे चार ओरसे आकर उसको पकड़ लेते हैं । ) 
१ प्यादा--चल वे चल, बहुत मिठाई खाकर मुटाया है। 
आज पूरो हो गई। | 
+ 


+ 
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२ प्या०--बाबाजी चलिए, नमोनारायण कोजिए । 

गो० दा०--( घबड़ाकर ) हैं! यह आफूत कहांसे आई ! 
अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो सुझको पकड़ते हो? 

१ प्या०--आपने बिगाड़ा है या बनाया है, इससे क्या मतलब, «' 
अब चलिए फांसो चढ़िए। 

गो” दा०--फांसौ ! अरे बाप रे बाप फँसों ! मैंने किसके 
प्राण मारे कि मुकको फांसो ! 

२ प्या०--आप बड़े मोटे हैं, इस वास्ते फांसी होतो है 

गो० दा०--मोटे होनेसे फांसी ? यह कहांका न्याव है! अरे, 
हंसो फकोरॉंसे नहीं करनो होतो । 

१ प्या०-जब सूलो चढ़ लोजिएगा तब मालूम होगा कि हंसौ 
है कि सच। सोधी राहसे चलते हो कि घसोटकर ले चलें ? 

गो० दा०--श्ररे बाबा, क्यों वेकृसूरका प्राण मारते छो?! . 
भगवान्‌के यहां क्या जबाब दोगे ? 

१ प्या०-“भगवान्‌को जवाब राजा देगा । हमको क्या मतलब ! 
हम तो इको बंदे हैं । 

गो० दा०--तब भो बाबा बात क्या है कि इम फकीर 
आदमोको नाइक फांसो देते हो ? 

१ प्या०--बात यह है कि कल कोतवालको फांसोका इकुम 
हुआ था। जब फांसो देनेको उसको ले गए, तो फांसौका 
फंदा बड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगॉन ' 
महाराजसे अजं किया । इसपर हुकुम इआ कि एक मोटा आदमी 
पकड़कर फांसो दे दो, क्योंकि बकरो मारनेके अपराधमें किसो- 
न-किसोको सजा छोनो जरूरो है, नहों तो न्याव न होगा । 
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इसो वास्ते तुमको ले जाते हैं कि कोतवालके बदले तुमको 

फांसी दें। 

गो» दा०--दुहाई परमेश्वरको ! अरे मैं नाइक मारा जाता 

* छं ! अरे यहां बड़ा हो अंधेर है, अरे गुरुजो महाराजका कहा 

मैंने न माना उसका फल मुझको भोगना पड़ा। गुरुजो कहां 

हो! आश्चो, मेरे प्राण बचाओ, अरे मैं बे-अपराध मारा जाता हु'। 

गुरुजो ! गुरुजो !! 

( गोबर्धनदास चिन्लाता है, प्यादे उसको पकड़कर ले जाते हैं । ) 
[पराक्षेप ] 





छठा दृश्य 
( स्मशान) 
( गोबर्धनदासको पकड़े इए चार सिपाहियोंका प्रवेश ) 
गो० दा०--हाय बाप रै! मुझे बेकसूर हो फांसो देते हैं । 
अरे भाइयो, कुछ तो धरम बिचारो ! अरे मुझे छोड़ दो। हाय! 
हाय !! 
( रोता है और कुड़ानेका प्रयत्न करता हे । ) 
१ सिपाहो--अवे, चुप रह--राजाका इकुम भला कहीं टल 
_ सकता है? यह तेरा आखरो दम है, रामका नाम ले--बेफ़ायदा 
क्यों शोर करता है ? चुप रह-- 
गो० दा०_हाय, मैंने गुरुजोका कहना न माना, उसोका यह 
फल है। अरे! इस नगरमें ऐसा कोई धर्मात्मा नहीं है, जो इस 
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फकोरको बचावे। गुरुजो कहां हो? बचाओ--गुरुजो-- 
गुरुजो-- 

( रोता है, सिपाहो लोग उसे घसोटते इए ले चलते हैं। 
गुरुजो और नारायणदास आते हैं। ) 
गुरु--अरे बच्चा गोबर्धनदास ! तेरो यह क्या दशा है? 
( गुरुजोको हाथ जोड़कर ) 
गो० दा०--गुरुजो, दोवारके नोचे बकरो दब गई, खो इसके 
लिये सुके फांसो देते हैं, गुरुजो बचाओ । 
गुरु_अरे बच्चा ! मैंने तो पहिले हो कहा था कि ऐसे नगरमें 
रहना ठोक नहीं, तेंने मेरा कइना नहीं सुना । 
गो० दा०--मैंने आपका कहा नहीं माना उसोका यह फल 
मिला। आपके सिवा अब ऐसा कोई नहीं है जो रक्षा करे। मैं 
आप हो का हृ, आपके सिवा और कोई नहीं । 0 
( पैर पकड़कर रोता है। ) 
महन्त--कोई चिन्ता नहों, नारायण सब समर्थ हैं। 
(भौं चढ़ाकर सिपाहियोसे ) 
सुनो, सुते शिष्यको अंतिम उपदेश देने दो। तुम लोग तनिक 
किनारे हो जाओ। देखो, मेरा कहना न मानोगे तो तुम्हारा भला 


न होगा । 
सिपाहो--नहीं महाराज, इम लोग इट जाते हैं। आप बेशक 
उपदेश कौजिए । aE 





(सिपाहो इट जाते हैं। गुरुजो चेलेके कानमे कुछ १ दे 
गो० दा०--( प्रगट ) तब तो गुरुजो हम अभो फांसो चद 
५ ९), 
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महत--नक्षों बच्चा, मुझको चढ़ने दे । 
गो? दा०--नहीं गुरुजो, हम फांसो चढ़ेंगे। 
महंत--नहीं बच्चा इम। इतना समाया नहीं मानता, हम 
~ बढ़े भए, हमको जाने दे। | 
गो० ढा०--खर्ग जानेमें बढ़ा जवान क्या? आप तो सिद हैं, 
आपको गति-अगतिसे क्या ? मैं फांसो चढूंगा । ० 
( इसो प्रकार दोनों इज्जत करते हैं--सिपाहौ लोग 
परस्पर चकित होते हैं। ) 
१ सिपाहो-भाई, यह क्या माजरा है, कुळ समझ नहीं पडता । 
२ सिपाही--हम भौ नहों समझ सकते कि यह कैसा 
गड़बड़ है । 
( राजा, मंत्रो, कोतवाल आते हें । ) 
राजा--यह क्या गोलमाल है? 
सिपाहो--महाराज, चेला कहता है मैं फांसो पढ्/गा, गुरु 
कहता है में पड़,गा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। 
राजा--( गुरुसे ) बाबाजो, बोलों। काहेको आप फांसी 
चढते हैं ? 
महंत--राजा, इस समय ऐसो साइत है कि जो मरेगा सोधा 
बैकुंठ जायगा । 
मंत्रो--तब तो हमीं फांसो चढेंगे । 
गो० दा०-इम--हम । हमको हुकुम है । 
कोतवाल--इम लटकेंगे, हमारे सबब तो दोवार गिरी । 
राजा--चुप रहो सब लोग । राजाके जोते जो और कौन 
बैकुंठ जा सकता है ! इमको फांसो चढ़ाओ, जलदौ, जल्दी । 


9 
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जहां न धर्म न बुद्दि नहिं, नोति न सुजन समाज । 
ते ऐसहिं आपुहिं नसे, जैसे चौपट राज ॥ 
( राजाको लोग टिकठोपर खडा करते है ) 
| पटाक्षेप] 


क्षमा 

| झाहित्याचार्थ्य पस्छित अस्बिकादत्त व्यास (संवत्‌ १२१५-१९५६ वि०)-ये काशौमें रहते 
थे। ब्यासजौ २स्त साहित्यके बहत बड़े बिदान्‌ और सनातन धर्षीकै कहर 
पचपातौ थे। हिन्दौक भौ बढ़ अच्छे लेखक चौर वक्ता थे। हिन्दोमें इनके 
लेख बड़ घरेलू ठंगके होते थे। इन्हो'ने 'पौयुष-प्रवाह” नामक मासिक पव 
निकाला था जिसका सभ्पादन इन्हो ने बढी ख़बौके साथ किया। 'चमा' प्रबन्ध 
पहले पटल उसो पवमै निकला था। इनके लिखे संतत और हिन्दौके यन्यॉकी 
संख्या लगभग ८० है। गद्यका«-मौमांसा नामकौ इनको पुस्तक बढ़े महत््वकी 
&। कविता भो इनको बड़ी मधर और भावपूर्ण होती ची । काशौवर्षन आदि 

इनकी कविताए' बड़ी रोचक हैं। ] 
क्षमा कुछ साधारण गुण नहीं है। जिस पुरुषमें क्षमा नहीं वह 
अति क्षुद्र समभा जाता है। जो ऐसे होते हैं कि किसोसे कुछ 
अपकार को शङ्का इई कि उसका अपकार करनेको तैयार किसोके 
मंहसे खसे भो कुछ कर्रा शब्द निकला कि आप गालियोंको वर्षा 
करने लगे । किसोने अल्प अपराध भो किया तो उसपर फट टूट 
. पड़े वे अति तुच्छ समभे जाते हैं। जिनको क्षमा नहीं उनके लड़के 
बाले बड़े दुबल होते हैं क्योंकि वे बात बातमें घूसे , और घुरके जाते 
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हैं और बात बातमे मार खाते हैं। उनसे जो खोलकर कोई बात 
नहीं करता, क्योंकि यह आशङ्का सबको रहती है कि बातोंमें कोई 
अनुचित न हो जाय । 
जिसको क्षमा नहीं है उससे कितने हो काम चटपटमें ऐसे 

अनुचित बन जाते हैं कि पोळे जन्म भर पछतावा रह जाता है। 
क्षमा-रहित पुरुष राजसभाओमें तो कभो टिक छो नहों सकते । 
जैसे किसो कटोरिमें जल हो तो उसमें जहां कुछ और पदार्थ डाला कि 
जल उबला यह स्वभाव अक्षम पुरुषोंका है। समुद्रमें पहाड़ आ पड़े 
लो भो उसका बढ़ना घटना फैलना कुछ नहीं बिदित होता यह 
स्वभाव क्षमावान्‌-पुरुषोंका है जैसे गजराजके पोछे कुत्ता भूकता इुआ 
चले और गजराज उसपर ध्यान न दे तो उसका कुछ नहीं 
बिगड़ता वैसे हो क्माशोल पुरुष यदि तुच्छोंको बकबकपर ध्यान न 
दें तो उनको क्या हानि है? यदि कोई अपनेको गालो दे तो भी 
यों समझ लेना कि-- 

“जाके ढिगि बह गारो हँ है सोई गारो दैहै। 

गारीं वारो आपु कहे है हमरोका घटि जैहे ॥” 


कोई समभते हैं कि जो हमको गालो देता है उसे यदि हम 
गाली न दें तब तो हमारो बड़ी अप्रतिष्ठा होगो पर यह डलूटो हो 
-बात है। तुच्छॉंको गालो पर गालो हो देनेसे टंटा बढ्ता है और 
चुप रहनेसे कोई जानता भौ नहीं कि किसको किसने गालो दो । 

एक समय वशिष्ठ और विश्वामित्रके बड़ा झगहा चला। 
झगड़ा तो इस बातका था कि विश्वामित्र क्षत्रिय थे पर बत तप 
करनेके कारण कहते थे कि हमें सब कोई ब्राह्मण कहा कौजिये, 
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पर यद बात उस समयके ब्राह्मणांको अच्छो न लगो । वशिष्ठजोने 
कहा कि आप क्षत्रिय थे पर तपसो हैं इसलिये राजर्षि कहला 
सकते हैं परन्तु ब्रह्मर्षि नहीं । 

इस बातपर विश्वामित्रने वशिष्ठजोसे शत्रुता बांधो । विश्वामित्र 


* बार बार अधिक अधिक तप करके आते थे और वशिष्ठजोसे भगड़ा 


«करते थे, पर वशिष्ठजो उनपर क्षमा हो रखते थे। पुराणॉमें ऐसा 
लिखा है कि एक बार विश्वामित्र बहुत तपकर आकर वशिष्ठको 
ललकार बोले कि हमें ब्राह्मण कहो, नहीं तो युद्ध करो। वशिष्ठजो 
एक दण्ड लेकर कुटोके बाहर खड़े हो गये। विश्वामित्र उनपर 
बचुतसे शख अख चलाने लगे परन्तु वशिष्ठजोने अपने तपोबलसे 
सबको उसी दण्डपर रोका । जब विश्वामित्र कोटि कला कर हारे 
तब वशिष्ठजोने कहा कि भाई, और कोई शख अख बाकी हो तो 
चला लो फिर इम भो आरम्भ करेंगे । तब विखामित्रने हाथ जोड़े 
और वशिष्ठजोने क्षमा को । 

कालान्तरमं वशिष्ठजो एक समय अपनो कुटोमें बैठे आंख बन्द 
किये ध्यान कर रहे थे और अ'घेरो रात थो! चारों ओर मारे 
अन्धकारके ऐसा जान पड़ता था कि काजलकी आंधी चल रहो 
है अथवा स्याहोको वर्षा हो रहो है। काले मेघमण्डलसे तारोंका 
भो प्रकाश बन्द होगया था। उस समय विश्वामित्रके चित्तमें यह 
बात आई कि जितने ब्राह्मण हैं वे वशिष्ठ हो पर ढलते हैं और . 
कहते हैं कि वशिष्ठ यदि ब्राह्मण कहैं तो इम लोग भी ब्राह्मण 
कहैं, और वशिष्ठ ऐसा दुष्ट है कि चाहे कुळ हो हमें ब्राह्मण न 
कहैगा। तो इस अम्धेरेमें वशिष्ठका सिर काट डालना चाहिये । 

यह बिचार चोरको भांति तलवार ले वशिष्ठको कुटीमें पुसे । 
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देवात्‌ वशिष्ठको समाधि खुली, वशिष्ठने पूछा “कौन हैं?” तो 
विश्वामिवने कहा कि तुम सुरे ब्राह्मण नहीं कहते इसलिये मैं 
तुम्हारा सिर काटने आया ह' । वशिष्ठने कहा कि आप हो सोंच 
लोजिये क्या तो पाप करने आप आये हैं ? ऐसे हो ब्राह्मणोंके कमी 
होते हैं ? क्या ऐसे हो ख़भावके भरोसे आप ब्राह्मण बनना चाहते 
हैं? यह सुनते हो विशामि्र लज्जित हो गये, और तलवार 
दूर फेंक प्रणाम कर बैठ गये, और अपने अपराध क्षमा कराने लगे। 
वशिष्ठजोने कहा “हमें कुछ बदला नहीं लेना है कि आप क्षमा 
मांगे' पर देखिये जिस समय आप अहंकारसे ऊ चे बननेका डंका 
दे युका डील बांधते थे तब सबको दृष्टिमं आप छोटे जंचत थे 
और आप अब हाथ जोड़े अपनेको तुच्छ समम बैठे हैं तो हमारो 
इष्टिमें क'चे जान पड़ते है। इस समय आपके हृदयमें अहंकार 
नहीं, क्रोध नहीं, छल नहीं, ईर्ष्या नहों, मद नहों, मत्सर नहीं- 
बस ऐसा हृदय रखिये तो आप सबसे बड़े हैं ।” विश्वामित्रजोकों 
यह सुन बहत बोध इआ चौर वशिष्ठजोका इतना भारो क्षमागुण 
देख देख सबको आये इआ । 
इसलिये यही चित्तमें स्थिर करके रखना चाहिये कि-- 
॥ दौहा ॥ 

“छमा सकल गुनसो बडी, छमा पुन्धको मूल । 

छमा जासु हिरदै रहै, तासु दैव अनुकूल ॥ 

अपराधी निज दोषते, दुख पावत बसु जाम । 

छमाशोल निज गुनन ते, सुखो रहत सब ठाम ॥” 





भोक्ष की शरशय्या 


[ पडत महाबोरपसाद दिबैदी ( संवत्‌ १९२१-१८९५ वि०)-ये/हिन्दोक धरधर विदान्‌ ये । 
संखत, फारसी, मराठी, गुजरातो, बंगला, अंगरेजो आदि भाषाचो'मे भौ इनका 
अच्छा अधिकार था। हिन्दी गद्य लिळनेको इनको एक विशेष गेली है जो 
उत्कृष्ट समभी आतो हे । हिन्दौ लेखको में ऐसा अच्छा गदा लिखनेवाले बहत 
कम हैं। इन्होंने बहतसे मौलिक यन्य लिखे और उपयोगी प॒स्तकीका हिन्दोमे 
अलुवाद भी किया। ये अच्छे कबि भो ठे। खड़ी बोलोकौं कब्ताकौ आजकल 
जो उत्रति हुई है उसका येय दिवेदोजीकों हो है। सच कहा नाथ तो ये अपने 
जोड़ेके एक हो लेखक &। समालोचक रुपमें भौ इनका स्थान बहत ऊ'चा 
ह। इन्होंने कई पस्तकॉपर खतन्त समालोचनाए' लिखौ हैं । ] 

युडके मैदानमें सञ्जय सब बातें अपनो आंखों देखते थे और 
सायङ्काल युद्यका सच्चा सच्चा हाल छतराइ्रसे कहते थे। उस दिन 
सन्ध्या-समय जब वे युके मेदानसे लोटे तब उदास और चिन्तामें 
डुबे बैठे हुए राजा एतराष्ट्रसे इस प्रकार युददका हाल कहा-- 

“महाराज ! हम सच्छय हैं। आपको हमारा प्रणाम है। 
कुर-पितामह भोक आज युडमें मारे गये । योद्ाओमें जो सबसे 
ओष्ठ थे, और कौरव-बोरोंको जिनका इतना भरोसा था, वहो भोष्म 
आज बाणोंके सेजपर सोये हैं। जिन्होंने काशोके महायुदुमें सैकड़ों 
राजाओंके साथ एक-रथ युद्ध करके सबको हरा दिया, खुद परशराम 
भी जिन्हें नहीं जोत सके, वक्षो भो आज शिखण्डोके दारा परास्त 
होकर ज़मोनपर पड़े हैं। शूरताम जो इन्द्रके समान, स्थिरतामें 
हिमालयकै समान, सहन-शोलतामं एव्वोके समान, और गन्भोरतामें 
समुद्रके समान थे, बोरोंका संहार करनेवाले वहो महावोर भोक 
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दस दिन तक अपनो सेनाको रक्षा करके और अनेक अद्भुत अद्भुत 
काम करके आज सूर्यको तरह अस्त हो गये ।” 

छतराइने कहा--“हे सञ्जय ! यह तुम कैसे कह रहे हो कि 

४ भोम आज मारे गंये! देवता भो जिन्हे नहों जोत सकते थे ऐसे 

महादुर्धषे भोझको पाञ्चाल देशकै शिखण्डोने युडमें क्यों कर मारा? 
संसारमै जितने धनुष धरनेवाले हैं उन सबमें खेष्ठ भीक्षके मारे 
जानेको खबर सुननेसे अधिक और क्या दुख हो सकता है? हो ! 
क्या हो आश्चस्थको बात है! जिसने दस दिन तक इन्द्रको तरह 
अनल-बाण वर्षा करके एक अब बोरोंको मार गिराया वहो आज 
खुद मारा जाकर, प्रचण्ड पवनकै भकोरोंसे टूटकर गिरे हुए हक्षकी 
तरह युद्दके मैदानमै पड़ा है। महारथियोंके कुलम उत्पन्न हुए 
उस वोरपुरुषके हारनेका सारा तत्तान्त हमसे कहो; क्योंकि सब 
बातें अच्छो तरह सुने विना हम नहीं रह सकते ।” 

सञ्जय बोले-“महाराज, इस युदके संबन्धमें जिस महात्माके 
वरदानसे हम आंखसे न देख पड्नेवालो बातें भो देख सकते हैं, 
बहुत दूर होनेवालो बातें भो सुन सकते हैं, और दूसरोंको मनको 
भी बातें जान सकते हैं, उन्होंको नमस्कार करके इम विस्तारपूर्वक 
युबका वर्णन करते हैं, सुनिए ।” 

इसके अनन्तर पहलो रातको पाण्डवोंका भोझके पास जाने, 
उनके उपदेशके अनुसार व्यूहको रचना करने और युद्दारम्भ होने 
आदिका यथार्थ वर्णन करके सञ्जय कहने लगे 

“जब शिखण्डोको आगे करके पाण्डवोंको सेनाने कौरवोसे 
घिरे इए भोष्मपर आक्रमण किया तब महा घनघोर युद्द होने लगा । 
बज हाथमें लिये इए इन्ट्रका सामना जेसे दैत्यॉके दलने किया था, 
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डौक उसी तरह महारथो भीक्षका सामना पाण्डव लोगोंने किया । 
तब पितामहने महाघोर सूत्ति धारण को और इन्द्रके बच्चपर रगड़ 
कर तेज़ किये गये सैकड़ॉ-हज़ारों बाणों को वर्षा करके आकाश 
पाताल एक कर दिया। के 

“धोरि धीरे इमारो सेनाका नाश करते करते भोम और अव्जुन 
व्यहके हारपर जा पहुचे। शिखण्डोके रथको वोचमें डालकर वे 
उसकी रक्षा करते थे। इससे शिखण्डौकां रथ क्रम क्रमस आगे 
बढ्ता गया और कुछ देरमें भोके रथके पास पहुंच गया। तब 
अज्जुनने कहा--है शिखण्डी ! तुम्हारे लिये यही सबसे अच्छा 
मौका है। इस समय और किसो बातका सोच विचार न करके 
तुम तुरन्त हो भीकपर बार करो । 

“अज्जुनके कहनेके अनुसार शिखण्डोने भोको छातोपर बाण 
मारना आरम्भ करं दिया । परन्तु पितामहने शिखण्डोको तरफ 
तुच्छ इष्टिसे देखा--उन्होंने शिखण्डोकी अवज्ञामात्र को । शिखण्डोके 
बार पर बार करने पर भो उन्हॉने एक बार भो उनपर बाण न 
चलाया, न और हो किसो शत्रसे उनपर चोट को। शिखण्डोको 
मारको कुछ भो परवा न करके पहले हो को तरह वे और और 
योदाओं पर बाण वर्षा करते रहे । 

“किन्तु शिखण्डोके ध्यानमें यह बात नहीं आई। जिसमें 
शिखण्डोको यह न मालूम हो कि पितामह उनपर शत्र नहो चलाते, 
अर्जुन बार बार शिखण्डोके उत्साहको बढ़ाकर उन्हें उत्तेजित करने 
लगे। अजुन वोले-- है शिखण्डो ! इस समय भौषक्मको मारनेको 
जो खोलकर चेष्टा करो इस इतनो बडी सेनामें तुम्हें छोड़कर 
शेसा एक भो योदा नहों जो इस महान कामको कर सके। यदि 
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तुम्हारो चेष्टा निष्फल गई लो हमारो और तुम्हारी दोनोंकी 
बे-तरह हंसो छोगो ।' 

“तब बलके मदसे मतवालेसे होकर शिखण्डोने अपने बाणोंसे 
भोषको तोप दिया । परन्तु पितामह इससे ज़रा भी विचलित 
नहीं इए। उन्होंने हंसते हंसते उन सब बाणोंकों अपने शरोरपर 
धारण कर लिया। शरोरमें इतने बाण छिद जाने पर भी उन्होंने * 
व्याथाके कोई चिन्न नहीं प्रकट किये। उलटा दूने उत्माइसै वे 
पाण्डवॉकी सेनाका नाश करते रहे । दुर्योधनने देखा कि अजुन इस 
तरह शिखण्डोको रक्षा कर रहे हैं कि किसो भो कौरव वोरको 
पहु'च शिखण्डो तक नहीं होतो । इसलिये दुर्योधनने ललकार कर 
कहा--हे योद्याओं ! तुम लोग तुरन्त हो अजुनपर आक्रमण करो । 
भीष्म तुम्हारो रक्षा करेंगे। कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं कर 
सकेगा ।' 

“इस आज्ञाके अनुसार बड़े बड़े राजा-बड़े बड़े बल-विक्रम- 
शालो बौर--अजुनपर दूं्नेके लिये इस तरह दौड़े जैसे दीपक पर 
गिरकर जलनेके लिये पतंग दौड़ते हैं। किन्तु अजुनके महा- 
बैगशालो बाणों और अख-शल्रोंको आरसे विकल होकर कुछने तो 
गिरकर वहीं प्राण छोड़ दिये और कुछ भाग निकले । भौक्षको रक्षा 
करनेवाले लोग शिखण्डोको मारनेको जो चेष्टा करते थे उसे अर्जन 
पहले हो को तरह अपने बाणोंसे व्यर्थ करते रहे। कोई भी 
शिखण्डोको कुछ भी हानि न पहुंचा सका । 

“इस प्रकार बहुत देरतक युद्द होता रहा। अन्तमें शिखण्छो 
और दूसरे योदाओंके बाणोंने पितामइको बेतरह् घायल कर दिया। . 
उनके शरोरमें सब तरफ घाव हो घाव हो गये। इससे उन्हे बहुत 
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पोड़ा होने लगो। उन्होंने जान लिया कि हमारा अन्तकाल अब 
समीप है। तब उन्होंने अपनो रक्षाका यत्न करना छोड़ दिया | 
धनुर्बाण तो उन्होंने रख दिया और तरवार लेकर रथसे उतर पड़े। 

„ उस समय पितामहपर अर्जुनको दया आई। उन्होंने शिखण्डोके 
शिथिल बाणों दारा पितामहको बुत देरतक पोड़ित करना और 
* व्यथा पहचाना व्यथ समभा । इसलिये उन्होंने क्षद्रक नामक एक एक" 
करके पच्चोस बाणोंसे उनके शरोरको भोतरतक बे-तरह छेद दिया। 
तब पितामहका अ'ग काङमें न रहा; हाथ पैर आदि सब शिथिल 
हो गये। इस दशाको प्राप्त होनेपर, वगलमें खड़े हण दुःगासनसे 
उन्होंने कहा--हे दुःशासन ! ये बाण, जो हमारे इतने मवत 
कवचको फोड़कर शरोरके भोतर चले जा रहे हैं, कदापि शिखण्डके 
चलाये हुए नहों हैं। ये बज्न ओर ब्रह्म-दण्डको तरह वेगवाले 
अत्यन्त असह्य शर, जो हमारे शरीरको हडिडियोंतक को तोड़कर 
हमें बेतरह विकल कर रहे हैं, शिखण्डोके धनुषसे कभो नहीं छूट 
सकते । ये अत्यन्त क्रूड फुफकारते इए विषधर नागके समान तौर, 
जो हमारे मम्मस्थानोंके भोतर प्रवेश करके हमारा प्राण ले रहे है, 
आर्जनके गाण्डोवधन्बासे निकले हुए हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं । 

गाण्डोवको छोड़कर और कोई इमे ज़मोनपर नहीं गिरा सकता । 
“यह कहते हुए भोष्म पितामह धोरे धोरे ज़मोनपर गिर गये। 
किन्तु उनके शरोरमें इतने बाण छिदे इए थे कि वह मौनको नको 
छू गया। बोरोंके योग्य शरशव्यापर इस समय पितामह सो रहे हैं । 
“हे महाराज ! इस महावोरके शरोरके साथ हम लोगोंका 
सारा उत्साह नष्ट हो गया। सर्वके समान तेजस्त्रों इस महात्माके 
साथ हमारो सारो आशा घूलमें मिल गई। 
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छतराइने कहा--“हमारो हों मूखंताके कारण पिढतुल्य 
भौषाको आज्ञ यह दशा इई। इससे अधिक दुखकी बात हमारे 
लिए और क्या हो सकतो है? हमारा हृदय सचसुच हो प्रका 
है, नहीं तो ऐसो शोचनोय घटनाको सुनकर भो वह फट क्यों « 
नहीं गया? ऋषियोंने क्त्रियोंके धर्मको बड़ा हो दुखढायौ 
बनाया है। उसे उन्होंने ऐसा दारुण कर दिया है कि उसके” 
पालनके लिये पितामह ऐसे महात्माका वध कराकर हम लोग 
राज्य करनेको इच्छा करते हैं, और उधर पाण्डव भी उनका 
संहार करके राज्य पानेको आशा रखते हैं। बोच धाराम नाव 
डूब जानेसे पार जानेको इच्छा रखनेवालेको जो दशा होती है, 
भोको रुत्युसे हमारे प॒वांकी ठोक वहो दशा हुई है। हाय! 
भोष्मके बिना इस समय दुर्योधन अब किसके आसरे रहेंगे? हे 
सञ्जय ! इस युडमें हमारे पुत्रोंकी क्या दशा होगी, यह सोचकर 
पहलेसे छो हमारा हृदय शोकाग्निसे जल रहा था। तुमने 
भोकको सत्युकी ख़बर सुनाकर उस आगमें मानों घो डालकर 
उसे और भो प्रज्वलित कर दिया। उस भोमकर्मा महायोदा 
भौष्मकों सत्यु-वात्तो सुनकर हमारे मुंहसे अब बात नहीं निकलती । 
इमारो वानो बंद सी हो रहो है। हममें और अधिक बोलनेको 
शक्ति नहीं है।” 

“इधर कुरु-सेनापति भोष्के शर-शय्यामें सो जानेपर कौरव 
लोग बै-तरह घबरा गये। कुछ देरतक एक टूसरेका मुंह देखते 
हुए सब लोग खड़े रह गये। यह किसोको न सुभा कि अब 
क्या करना चाहिये। अन्तमें दुर्योधनको आज्ञासे दुःशासन, 
द्रोणाचाय्यको सेनाको तरफ़ दौड़ते इए गये। उन्हें इस प्रकार 
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जल्दी जल्दौ जाते देख सैकड़ों योदा, यह जाननेके लिये कि मामला 
क्या है, उन्हें चारों ओरसे घेरकर उनके साथ साथ चले । 

“द्रोणके पास पहुंचकर दुःशासनने उनसे भोके मरनेकी बात 
कहौ। इस महा अमङ्गल समाचारको सुनते छो द्रोणाचार्य 
एकाएक मूर्च्छित होकर रथपर गिर पड़े। होश आनेपर उन्होंने 
दूत-द्दारा अपने सेना-विभागको तत्काल युद्ध बन्द कारनेके लिये 
आज्ञा दौ । तब पाण्डवोने भो शह्ृव-ध्वनि करके उस दिनका युद्द 
समाप्त किया । 

“युद्द बन्द होनेपर दोनों दलोंके सैनिक लोग अपने अपने कवच , 
उतारकर और हथियार रखकर, भोको शर-शय्याके पास आये 
ओर बड़े आदरसे भोक्षको प्रणाम करके उन्हें चारों तरफृसे घेरकर 
खड़े हो गये ।. तब कुरु-पितामहने कहा--'हे महाशयो ! आपका 
स्वागत है। आपके दर्शनोंसे हमें बड़ा आनन्द इआ ।' 

“कुछ देर ठहरकर भोफ फिर बोले--“हे नरेशहन्द ! हमारे 
सिरके नोचे खालो हैं, इससे हमारे लिये एक तकिया ला दौजिये ।' ' 

“राजोनि उसो चण कई कोमल कोमल बहुमूल्य तकिये ला 
दिये। परन्तु भौषने उन्हें न लेकर अजुनको तरफ़ देखा और 
कहा--'बेटा ! तुम्ही हमें सिरके नोचे रखने योग्य कोई चौज़ दो ।'. 

“आखोंमें आंसू भरे हुए अजुनने पितामहके मनकी बात जान 
लो। गाण्डौव उठाकर भोझके मस्तकके नोचे तोन वाण उन्होंने 

' मारे। वे सिर और ज़मोनके बोच ठहर गये। उन्होंने तकियेका 
काम दिया। जैसे शर-शय्या थो, वैसा हो शरोंका तकिया बन 
गया । भीष यह्दी चाहते थे। ऐसा तकिया पाकर वे बइत सन्तुष्ट 
हुए और अजुनको हृदयसे आशोर्बाद दिया । 
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“भो बड़े हो हृढ़-खभावके और धोर पुरुष थे। शोके 
सेकड़ों घावोंसे उन्हे जो असह्य पोड़ा हो रहो थो उसे ज़रा भो प्रकट 
न करके शान्त भावसे उन्होंने पोनेके लिये पानो मांगा । सब लोग 
चारों ओर दौड़ पड़े । अनेक प्रकारको खाने पोनेकी सामग्री और 
ठंडा जल लाया गया । परन्तु इन चोजोंसे पितामहको सन्तोष न 
हुआ देख, अजुनने फिर उनके मनको बात जानकर, उनके दक्षिण 
तरफको चामीनको वारुणाख द्वारा पातालतक छेद दिया । उससे 
अत्यन्त शौतल, विमल और खादिष्ठ दिव्य जलको धारा निकलो । 
उसने भौष्मको इच्छा पूणे कर दो । उसे देख उन्हें बड़ो प्रसन्नता हुई 
और उन्होंने अजुनकी बहत प्रशंसा को । 

“इसके अनन्तर, शरोरके भोतर घंसे हुए बागों और दूसरे 
प्रकारके अलोंकों निकालने और महरमपट्टो करनेवाले बचुतसे कुशल 
वैद्य बुलाये गये। वे लोग नाना प्रकारके यन्त्र और दवायें आदि 
ति लेकर भीष्मके पास उपस्थित हुए। उन शल्योद।र-कुशल वेद्यांको 
न ~ देखकर भष बोले--'हे दुर्योधन ! तुम इन लोगोंका अच्छी तरह 
आदर सत्कार करके विदा कर दो । चवरियोंको जिस गतिको वाञ्का 
होती है उसो गतिको हम प्राप्त इए हैं। इमारे लिये दवा-पानौको 
जरूरत नहों। हमारी सत्यु हो जानेपर इसो शर-शय्याके साथ 
इमारे शरीरको दग्ध करना। जिस समय घायल होकर इम 
युडमें गिरे हैं उस समय सूर्य दक्षिण दिशामें थे । हमने बर पाया 
है कि विना इच्छाके हमारो सत्य नहीं होगो। अतएव जबतक 
सूर्य दक्षिण दिशाको न छोड़ देंगे तबतक हम शरोर न छोड़ेंगे ।' 

“शत्र-वैद्योके चले जानेपर भीभने दुर्योधनसे कहा-'वेटा ! 
तुम्हें चाहिये कि तुम क्रोधको छोड़ दो । जोसे इमारो यहो इच्छा 
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है कि हमारे मरने हो से युद्ध समाप्त हो जाय। हम चाहते हैं 
कि हमारी रूत्युके अनन्तर प्रजाको शान्ति-सुख मिले। राजा लोग 
प्रसन्न होकर परस्पर एक दूसरेको गलेसे लगावें, पिता पुत्रसे मिलें, 
भाई भाईसे मिलें, और कुटुम्बो कुटुम्त्रियो से मिलें। इससे, हे” 
राजन्‌ ! तुम ईर्ष्या-देष छोड़ो । मनको मलोनता दूर कर दो । प्रसन्न 
हो। पाण्डवोंको आधा राज्य देकर उनके साथ सन्धि कर लो ।' 

“गर्लोंके गहरे घाव लगनेके कारण भोष पितामह विकल हो 
रहे थे। इससे और अधिक वे न बोल सके। उन्होंने आंखें बन्द 
कर लीं और योगियोंको तरह प्राणको ब्रह्मरन्थमे खोंचकर चुप 
हो गये। पाण्डवो कौरवों ओर अन्ध राजा लोगॉने तीन दफे उनको 
प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। फिर उनके चारों तरफ़ खांई 
खोदकर चीर संतरो मुक्रर करके सव लोग उदास मन अपने अपने 
डरेको लौट आये । 

“जिस मनुष्यको मत्यु निकट होतो है उसे दवा नहीं अच्छो 
लगती । ठोक यहो हाल दुर्योधनका समभिये। उन्हें भोपका # ` 
उपदेश विलकुल हो नहों रूचा। इधर महाबोर कर्णने जब 
भोकको शर-शय्याका हाल सुना तब बे पहला वेर भूल गये और 
तुरन्त हो उनके पास आकर उपस्थित हुए। आंखें बन्द किये इए, 
लोहूसे सरावोर आखिरी शब्बापर लेटे कुरु-पितामहको देखकर 
दयावान्‌ कर्णका कण्ठ भर आया। वे उनके पेरॉपर गिरकर कहने 
लगे-हे महात्मा! आपको आंखोंके सामने होनेपर आप सदैव 
जिसपर अप्रसन्न होते थे वहो राधेय कर्ण आपको प्रणाम करता है ।' 

“यह वचन सुनकर भोषमने बड़े कष्टसे आंखें खोलों। उन्होंने 
देखा कि कर्णे सिवा वहां और कोई नहों है। तब उन्होंने 
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संतरियोंकों दूर हटाकर करको, पिताको तरह, दाइने हाथसे 
छातोसे लगाया और बड़े प्रेमसे इस प्रकार कहना आरग किया-- 
“हे कणे! यद्यपि तुमने सदा हो हमारे साथ स्पर्डा की है-- 


” सदा हमसे इरष्या-हेष रक्‍वा है-तथापि इस समय यदि तुम हमारे 


यास न आते तो हम निधय हो बहत दुखो होते। हमने यह बात 
बहुत विश्वासपात्र मार्गसे सुनो है कि तुम राधाके नहीं, कुन्तोके पुत्र 
हो। हम सच कहते हैं, हमने कभो तुमसे देष नहों किया। तुम 
पाण्डवॉका विरोध करते थे इसलिये हम कभो कभो कठोर वचन 
कहकर राहपर लाने को यत्न करते थे। हम चाहते थे कि तुम्हें 
अपने खरूपका-अपने तेजका ज्ञान हो जाय। हम इस बातको 
अच्छो तरह जानते हैं कि तुम बड़े वोर और बड़े धर्मात्मा हो । 
पहले जो तुमपर हमारा क्रोध था वह आज विलकुल जाता रहा। , 
है वोरशिरोमणि ! पौरुष और प्रयत्नको अपेक्षा भाग्य हो बलवान्‌ 
है। इससे और हथा युद करनेसे क्या लाभ? तुम यदि अपने 
सहोदर भाई पाण्डवॉंके साथ मेल कर लोगे तो यह सारा वैरभाव 
मिट जायगा, अतएव, इमारी इच्छा है कि हमारे प्राणोंके खच से 
हो इस युदको समाप्ति हो जाय ।' 

“कर्ण बोले--“हे पितामह ! आपने जो कुछ कहा उसमें कुछ 
भो संदेह नहीं । सचसुच हो इम कुन्तोके पुत्र हैं। किन्तु कुन्तीने 
पैदा होते हो इमे त्याग दिया, सूत अधिरथने हमें पड़ा देख दया 
करके बड़े प्रेमसे हमारा लालन-पालन किया। इसके बाद 
दुर्याधनको कृपासे हम बड़े इए। इमारे हो कारण इस विषम 
जैरकौ आग जली है। इससे आप हमें अजुनके साथ युद्ध करनेको 
आज्ञा दोजिये। बोमार होकर मरना चत्रियाको कभौ उचित 
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नहों। इसोसे इन महापराक्रमो पाण्डवोके साथ युद्द करनेको 
हमने प्रतिज्ञा को हैं ।' 

“तब भौषने कहा--“हे कण! यद्ध दारुण बैर मेट देना यदि 
विलकुल हो असम्भव हो तो हम आज्ञा देते हैं कि खगेप्राप्तिकी " 
इच्छासे तुम अहङ्कार छोड़कर युद्द करो। हमने पहले हो से 
इस युडको रोकनेको बहुत चेष्टा को; पर इमारो सारो चेष्टायें 
व्यथे गई ।' 

“भोका उपदेश सुन चुकनेपर कणे उनको प्रणाम करके 
दुर्योधनके पास गये ।” 


हिन्दी भाषा 


[ बाब्‌ बालसकुन्द गुत (संवत्‌ १९२२-१८६४ वि०)--थे एक प्रतिभाशाली निप॒ण सम्पादक 
तथा गदा और पदा दोनो'के उशकोटिके लेखक थे। फारसी उटू'के भौ पंडित 
थे। पठनकालसे हौ “अवधपंच' आदि उटूं पडोमें लेख दिया करते थे। 
लेख लिखनमै' ये प्रख्यात हो गये और सं० १८४४ में 'अखबार-ए-चुनार' कै 
सम्पादक नियत इए। यहाँसे इनका साहित्यिक जोवन आरम्भ इुआ। एक 
हो वे याद लाहोरके 'कोहेनूर'के सम्पादक इए। कुक दिनों बाद हिन्दौमे 
लेख लिखने लगे, और सं० १८४६ में कालाकांकरके “हिन्दोस्थान'के सहकारी 
सम्पादक इए। इसके बाद कई वर्षोंतक हिन्दो वंगवासौकै सम्पादक रहे। 
सं० १८५५ मैं 'भारतमित'के सम्पादनका भार लिया और थोड़े हो दिनोंमे उसे 
भारतका प्रधान हिन्दी पव बना दिया। हिन्दौ भाषाकै भाग्छारम कुक ऐसे 
अनमोल रब छोड़ गये हैं जिन्होंने इन्हे! अमर बना रखा है। इनकौ भाषा 
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जडो हौ सरल, अरस, खच्छ, 'चठकांलो धोर दिलमे' चुभनेवालो होतो थो 
इनको मेलो हो निरालो है। इनके लेळोमे' व्यंग साथ साथ भनोरंजनको 
सामयी भी कम नहीं मिलतो। छे बड़े हो मिलनसार और हप्रय थे। 
डास्थभ्रियताकै नमूने भी इनके लेखोमे' बहत हैं। राजनैतिक दीर सामाजिक 
विषयोपर इनके लेख अनोखे ठंगके होते थे। इनका 'शिवशब्पुका चि बढ़ा 
प्रसिद्ष है। समालोचक भौ से अद्वितौय थे। इनको समालोचनासै उस 
समयके प्राय: सभो लेखक डरते थे, क्योंकि उचित बात कहनेमे' ये जरा भी 
नहों हिचकते, और बढी निर्देयताकै साथ उनके दोषोंकी स्वेसाधारणके सामने 
प्रकट कर देते थे। केवल ४२ वर्षको अवस्थाने" हिन्दी-प्रेमियोंकों शोकाकुल 
कर परलोकवासौं हए। ) 
वत्तमान हिन्दी भाषाको जन्मभूमि दिल्ली है। वहो ब्रजभाषासे 
वह उत्पन्न हुई और वहीं उसका नाम हिन्दी रखा गया । 
आरस्भमें उसका नाम रेखता पडा था। बहुत दिनोंतक यहो 
नाम रक्का। पोळे हिन्दी कहलाई । कुछ और पोळे उसका नाम 
छटू इआ। अब फारसी मैषमें अपना उर्दू नाम ज्योंका त्यों बना 
इआ रखकर देवनागरो वलॉमें हिन्दी भाषा कहलाती है। 
हिन्दोके जन्मसमय उसको माता ब्रजभाषा खालो भाषा 
कइलातो थो। क्योंकि वहीं उस समय उत्तर भारतको देशभाषा 
थो। पर बेटोका प्रताप शोघ्र इतना बढ़ा कि माताके नामके 
साथ ब्रज शब्द जोड़नेको आवश्यकता पड़ौ। क्योंकि कुछ बढ़ी 
होकर बेटी भारतवर्षकी प्रधान भाषा बन गई और माता केवल 
एक प्रान्तको भाषा रह गई। अब माता ब्रजभाषा और पुत्र 
इन्दौ भाषा कहलातो है। 
यद्यपि हिन्दोको नोंव बहुत दिनोंसे पड़ गई थो पर उसका 
जन्मकाल शाहजहांके समयसे माना नाता है। मुगल सम्त्राट्‌ 
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शाइजहांके बसाये शाइजहांनाबादके वाजारमें इसका जन्म झा । 
कुछ दिनोंतक वह निरो बाजारों भाषा बनो रहो। बाजारमें 
जन्मग्रहण करनेसे छो इसका नाम उर्दू इद्रा। उटूं तुकी भाषाका 
शब्द है। तुर्की में उटू लशकर या छावनोके बाजारको कहते हैं ।. 
शाइजहानो लशकरके बाजारमें उत्पन्न होनेके कारण जन्मस्थानके 
नामपर उसका नाम उर्दू इता । 

उसका नाम हिन्दो भो मुसलमानोंका रखा हुआ है। हिन्दी 
फारसी भाषाका शब्द है। उसका अर्थ है हिन्दोसे सम्बन्ध 
रखनेवालो अर्थात्‌ इिन्दुस्थानको भाषा। ब्रजभाषामे फारसी, 
अरबौ, तुर्की आदि भाषा्ओऑके मिलनेसे हिन्दीकी सृष्टि दुई । 
उक्त तोनों भाषाओंको विजेता मुसलमान अपने देशोंसे अपने साथ 
भारतवर्षमें लाये थे। सैकड़ों साल तक मुसलमान इस देशम फारसी 
बोलते रहे। फारिसके विजेताओं हौ का इस देशमें अधिक बल 
रहा है। अरबो, तुर्की बोलनेवाले बहुत कम थे। जब इन लोगोंको 
कई पौढ़ियां इस देशमें, बसते हो गई तो इस देशको भाषाका भी 
उनपर प्रभाव हुआ। भारतको भाषाएं उनको भाणामें मिलने 
लगीं और उनको भाषा भारतको भाषाम युक्त होने लगी । जिस 
समय यह मेल होने लगा था उसे अब छ: सो वर्षसे अधिक हो गये । 
आरन्भमें उक्त मेलजोल सामान्य सा था। धीरे घोरे इतना बढ़ा . 
कि फारसी और ब्रजभाषा दोनोंके संयोगसे एक तीसरी भाषा उत्पन्न ' 
हो गई। उसका नाम इिन्दौ या उदू जो चाहिये सो समभ 
लोजिये। फारसो भाषाकै कवियोंने इस नई भाषाको शाहजहानी 
ब्राजारमें अनाथावस्थामें इधर उधर फिरते इए देखा । उन्हें इसको 
भोलो भालो सूरत बहुत पसन्द आई। वद्ध उसे अपने घर ले जाकर 
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पालने लगे। उन्होंने हो उसका नामकरण किया और उसे रेखता 
कहकर पुकारने लगे। औरङ्गजेबके समयमें उक्त भाषामें कविता 
होने लगी । सुझसद शाइके समयमै उन्नति हुई और शाहे आलम 
-सानोके समयमें यहांतक उन्नति हई कि बहतसे अच्छे कवियोंके 
सिवा स्वयं बादशाह उक्त भाषामै कविता करने लगे और एक नामो 
कवि कहलाये। कितने हो हिन्दू कवि भो इस भाषामें कविता 
करने लगी । साधु मझात्माओंके कुटौरतक भी इसका प्रचार होने 
लगा। वह अपने भगवड्गक्तिके पद इस भाषामें रचने लगे। 
सुसलमानो अमलदारोमें इस भाषामें केवल फारसो कविताके 
ढंगके कविता होतो रहो । गद्यको उस समय तक कुछ ज़रूरत 
न पढ़ो । जब अंगरेजींके पांव इस देशमै जम गये और सुसलमान 
राज्यका चिराग ठंढा होने लगा तब इस भाषामें गद्यकी 
नींव पड़ो। गदाकी पहली पोधी सन्‌ १७८८ ई० में लिखी गई। 
सन्‌ १८७२ ई० में जब दिल्लोमें 'बागोबद्दार' नामको पोथो तैयार हुई 
तो गद्यकी चर्चा कुछ बढ़ी, यहांतक कि हिन्दुओंका भौ इधर ध्यान 
हुआ। कविवर लझुलालजो आगरा-निवासीने अगले हो वर्ष 
सन्‌ १८०३ ईशमे प्रेमसागर लिखा। मुसलमान लोग अपनो पोथियां 
फारसो अन्षरोमें लिखते थे। लज्लुलालजी ने देवनागरी अक्तरोंमें 
,अपनो पोथी लिखों। पर दुखको बात है कि लल्जोके पोळे बहत 
`, कालतक ऐसे लोग उत्पन्न न इए जो उनके दिखाये मार्गपर चलते 
और उनके किए इए कामको उन्नति करते। इसोसे उनका काम 
जहांका तहां रह गया । देवनागरौकै अचरोमें प्रेमसागरकौ ढंगको 
नई नई रचनाएं करनेवाले लोग साठ सालतक फिर दिखाई नु 
. दिये। उधर फ़ारसो अचरों वाले उन्नति करते गये। गदामे 
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उन्होंने और भौ कितनी हो पोथियां लिखों। पोछे सन्‌ १८३५ 
ई०में उनके सीभाग्यसे सरकारी दफतरॉमें फारस अचरॉके साथ 
हिन्दी (उदू ) जारो इई। इससे नागरो अचरोंको बड़ा धक्का 
पहुंचा। उनका प्रचार बइत कम हो चला। जो लोग नागरी 
अक्षर सोखते थे वह फारसी अक्षर सोखनेपर विवश हुए। फल 
यह इभा कि हिन्दी भाषा हिन्दो न रहकर उदू बन गई। हिन्दी 
उस भाषाका नाम रहा जो टूटो फूटो चालपर देवनागरी अक्षरोंमें 
लिखो जातो थो। न वह नियमपूर्वक सोखो जातो थो और न 
उसके लिखनेका कोई अच्छा ढंग था। कविता करनेवाले ब्रज- 
भाषामें कविता करते इए पुरानो चालपर चले जाते थे जो अब भो 
एकदम बन्द नहीं हो गई है। गद्य या तो आपसको चिट्ठी 
पत्योंमें बड़े गंवारो ढंगसे जारो था या कोई एक साथ गुमनाम 
बेढंगो पोधोमे दिखाई देता था । 
पचास सालसे अधिक हिन्दोको यहो दशा रहौ। उसका 
नाम निशान मिटनेका समय आ गया। उसके साथ हो साथ 
नागरो अक्षरोंका प्रचार एकदम उठ चला । देवनागरो अन्षरोंमें 
एक छोटो मोटो चिठ्ठी भो शद लिखना लोग भूल चले थे। 
उटूका जोर बहुत बढ़ चला था । अचानक समयने पलटा खाया । 


कुछ फारसो अङ्गरिजो पढे इये हिन्टू सज्जनोंके हृदयमें यह विचार ./ 
उत्पन्न इुआ कि फारसो अक्षरोंका चाहे कितना हो प्रचार हो जाय 


सवंसाधारणमें फैलनेके योग्य देवनागरो अक्षर हो हैं। खर्गीय 
राजा शिवप्रसादको चेष्टासे काशोसे बनारस अखबार निकला । 
उसको भाषा उर्दू और अक्षर देवनागरो थे। राजा शिवप्रसाद 
द्वारा देवनागरी अच्षरोंका और भो बहत कुछ प्रचार इआ। पोळे 
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काशोवालोंने हिन्दी भाषाकै सुधारको ओर भो ध्यान दिया ओर 
सुधाकर पत्र निकाला। पर वह चेष्टा भो विफल इई । अन्तको 
आगरा-निवासो खर्गीय राजा लक्ष्मणसिंहने शकुन्तलका इिन्दौ 
” अनुवाद किया। अच्छो हिन्दो लिखनेवालॉको फिरसे एक मार्ग „ 
दिखाया, यद्यपि उसका शुद्ध अनुवाद २५ साल पोछे सन्‌ 
१८८८ ई०में प्रकाशित इआ जब कि हिन्दोको चर्चा बहुत कुछ पेल” 
चुकी थो, तथापि राजा शिवप्रसादके गुटकेमें मिल जानेसे उसके 
यहले अनुवादका बहुत प्रचार हो चुका था। सन्‌ १८७८ ई० 
में उक्त राजा साहबने रघुवंशका गद्य हिन्दोमे अनुवाद किया उसको 
भूमिकाम वह लिखते हैं-- 

“हमारे मतमे हिन्दी और उटू दो बोलो न्यारी न्यारी है। 
हिन्दी इस देशकै हिन्दू बोलते हैं और उटूं यहांके मुसलमानों और 
फारसी पढ़े इए हिन्दुओंकों बोलचाल है। हिन्दौमें संस्कतके पद 
बहुत आते हैं, उर्दू में अरबो फारसोके परन्तु कुछ अवश्य नहीं है कि 
अरबी फारसोके शब्दों बिना हिन्दो न बोलो जाय और न हम उस 
भाषाको हिन्टौ कहते हैं जिसमें अरबो फ़ारसोके शब्द भरे हों । 
इस उल्थामें यह एक नियम रक्वा गया है कि कोई पद अरबी 
फ़ारसौका न आये ।” 
राजा साइव उर्दू फारसी भलो भांति जानते थे। तिसपर भौ 
हिन्दी और उदूंको केवल इसलिए दो न्यारो बोलो बताते थे कि 
एकमें संस्क्तके शब्द अधिक होते हैं और दूसरोमें फारसी अरबोक 
शब्द । अस्तु, इस कथनसै यह स्पष्ट है कि हिन्दो और उदूमें केवल 
संस्कत आदिके शब्दोंके लिये भेद है और सब प्रकार दोनों एक हैं। 
साथ हो यह भो विदित होता है कि उर्दूसे उस समय कुछ शिक्षित 
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हिन्दू घबराने लगे थे और समभने लगे थे कि फारसो अरबी शब्दोंके 
बहत मिल जानेसे हिन्दो हिन्दों नहीं रहो कुछ और को हो गई। 
हिन्दुओंके काममें वह नहों आ सकती। ईश्वरको इच्छा थो कि .. 
« हिन्दोकौ रक्षा हो इसोसे यह विचार कुछ शिक्षित हिन्दुऑके हृदयमें 
उसने अंकुरित किया । गिरतो हुई हिन्दौको उठानेके लिये उसको 
* प्रेरणासे खर्गोय भारतेन्दु बाबू हरियन्ट्रका जन्म इत्या । 
हरिदन्द्रने हिन्दोको फिरसे प्राणदान किया । उन्होंने हिन्दीमें 
अच्छे समाचार-पत्र, मासिक पत्र आदि निकाले और उत्तम लेखों, 
नाटकों और प॒स्तकॉसे इसका गौरव बढ़ाना आरण किया। . 
यद्यपि उन्हाने बहुत थोड़ो आयु पाई और सतरह अठारह वर्षसे 
अधिक हिन्दोको सेवा नहीं कर सके, तथापि इस अल्पकाल हो में 
हिन्दौ-संसारमें युगान्तर उपस्थित कर दिया। उनके सामने हो 
कितने हिन्दोके अच्छे लेखक हो गये थे। कितने हो समाचार-पत्र 
निकलने लगे थे। जिस हिन्दोको ओर पहले लोग आंख उठाकर 
भो न देखते थे वह सबको आंखोंका तारा हो चलो थो । इरिचन्द्रने 
हिन्दोकै लिये क्या किया यह बात आगी कहो जायगो । यहां केवल 
इतना हो कहना है कि आज उन्होंको चलाई हिन्दों सब जगह 
फैल रहो है। उन्होंको हिन्दोमें आाजकलके साययिक-पत्र निकलते 
हैं और पुस्तकें बनतो हैं। दिन पर दिन लोग शु हिन्दो लिखना. 
और शुद्ध देवनागरो लिपिमें पत्र-व्यत्रहार करना सोखते जाते हैं। 
यद्यपि बङ्गाली, मराठो आदि भारतवर्षको अन्ध कई भाषाओंसे हिन्दो 
अभो पोळे है तथापि समस्त भारततषमें यह विचार फैलता जाता है 
कि इस देशको प्रधान भाषा हिन्दो हो है और वक्षो यहांको राष्ट्रभाषा 
'होनेके योग्य है। साथ साथ लोग यह भो मानते जाते हैं कि सारे 
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भारतवषंमें देवनागरो अक्षरोंका प्रचार होना उचित है । इरिदिन्द्रके 
प्रसादसे यह सब इुआ और आजको चर्चा करनेका अवसर मिला । 

. इस समय हिन्दोके दो रूप हैं। एक उर्दू और दूसरा हिन्दो। 
दोनॉंमें केवल शब्दका मेद नहीं लिपि-भेद बड़ा भारो पड़ा हुआ है। 
यदि यह मेद न होता तो दोनों रूप मिलकर एक हो जाते। यदि 
आदिसे फारसी लिपिकै स्थानमें देवनागरी लिपि रहतो तो यह भेद 
न होता। अब भो लिपि एक होनेसे भेद मिट सकता है। पर 
जल्द ऐसा होनेकी आशा कम है। अभो दोनों रूप कुछ कालतक 

_ अलग अलग अपनो अपनो चमक दमक दिखानेकी चेष्टा करेंगे । 
आगे समय जो करावेगा वहीं होगा। वड़ो कठिनाई यह है कि 
दोनों एक दूसरेको न पहचानते हैं न पहचाननेको चेष्टा करते हैं। 
इससे बड़ा भारो अन्तर होता चला जाता है। जो लोग उटूके 
अच्छे कवि और ज्ञाता हैं वह हिन्दौको ओर ध्यान देना आवश्यक 
नहीं समभते। इसोसे देवनागरी अक्षर भो नहीं सोखते और 
भारतवर्षके साहित्यसे निरे अनभिज्ञ हैं, अरब और फारिसके 
साहित्यको ओर खिंचत हैं। साथ साथ भारतवघंके साहित्यसे छणा 
करते और जौ चुराते हैं। उधर इिन्दोके प्रेमौ उढूंको ओर कम 
दृष्टि रखते हैं और उर्दूवालांको अपनी ओरको बातें ठोक ठोक 
समभानेको चेष्टा नहीं करते। यदि दोनों ओरसे चेष्टा हो तो इस 
भाषाको बचुत कुछ उन्नति हो सकतो है और दोनींमें मेल भो बहुत 
बढ़ सकता है। में इस लेख दारा दोनों ओरके लोगोंको एक 
दूसरेकों बातें ठौक ठौक समका देनेको चेष्टा करू'गा। इसमें मेरा 
अधिक अम हिन्दोवालॉके लिये होगा । 





हिन्दौ क्या है ? 


[बाबु राधाक्षणदास (संवत्‌ १२२२-१९६४ वि०)--वे भारतेन्द हरिवन्द्रजीकै फुफेरे भाई थे। ० 
जिन्होंने उन्ह हिन्दी लिखनेको उत्साहित किवा था। सतौप्रताप, राजसिंह आदि 
भारतेन्दुजौकै अधूरे ग्योंकों इन्होंने पूरा किया। इन्होंने भारतेन्द, सरदास, 
नागरौदास और बिहारोलालको संचित जौवनियां लिखी हैं। ये डदू'के भौ 
विदान्‌ थे। इनके पदा हिन्दो और उटू दोनों बड़ सुन्दर होते थे। गद्यकौ 
भाषा उत्तम होती ची। ) 

हिन्दोस्तान निवासो जनसाधारणको भाषाका नाम हिन्दो है। 
हिन्दोके बहत कुछ रूपान्तर हुए और वत्तमान कालमें भो बहतसे 
भेद हैं। हिन्दुस्तानको बनावट प्रथ्वोके सब देशोंसे कुछ विलक्षण 
हो है, ध्यान देकर देखियेगा तो स्पष्ट जान पड़ेगा मानों परमेश्‍रने 
संसारको बनाकर इस देशको सबका एग्क़िविशन ( प्रदर्शनो ) 
बनाया है। इस देशके जितने खंड हैं, उतनो हो चाल, उतने हो 
जुदे जुदे जलवायु, प्रकृति, सारी एव्वोका नमूना यहां मिलता है। 
अरबदेश सो गर्मी और रेगिस्तान इस देशमें देख लोजिये, 
लैपलेण्डसो सर्दी इस देशमें अनुभव कर लोजिये, काबुलके मेवे 
यहां लोजिये, संसार भरके अत्र यहां खाइये, गोरेसे गोरे कालेसे 
काले वोरशिरोमणि, मारतोंके पोळे भागतोंके आगे, सभो प्रकृति 
सभी आकारके मनुष्य यहां हैं। काश्मोर भी इसो देशमें है और 
मारवाड़का रेगिस्तान भो यहों । इन्हों कारणोंसे यहांको भाषाकै 
भो बहतेरे भेद हैं। दूसरे और देशॉमें इसके विरुद एक हो सा 
जलवायु एकहो सा रूप आकार खभाव भाषा फलफल अन्न सब 
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एकच से पाये जाते हैं। इसलिये और देशोंके साथ मिलान करके 
इस देशका अनुमान करना कठिन को नहीं वरन्‌ असम्भव है, परन्तु 
क्या इससे यहो सिदद हो गया या यही मान लेना चाहिये कि इस 


देशको कोई एक भाषा नहीं है? यदि आप ध्यान देकर देखेंगे ह. 


तो अवश्य हो सबके भोतर सूल एक हो पावेंगे। सब भेदान्तरोंको 
एकही खूत्रमें बंधा पावेंगे। वह सूत्र कौन है? इिन्दौमें चाहे « 
जिसका भेद देखिये, चाहे उसे बंगालिनके भेषमें देखिये, चाहे 
पारसिनोंको साडी और रुमाल पहिरे देखिये, चाहे पाशिमात्य 
बड़े बड़े घांघरे और ओट्नीक घृंघटमें पाइये, और चाहे पायजामा 
और टुपट्टेकी पोशाक पहने यवनग्टहमँ देखिये, परन्तु तनिक भो 
विचारपू्वंक आप जिस समय देखेंगे अनायास पहिचान लेंगे यह 
तो हिन्दी है। निदान हिन्दुस्तानको यदि कोई एक भाषा हो 
सकती है तो वह हिन्दी हो है। यद्यपि हिन्दो भौर उर्दू थे दो 
भाषा इस समय प्रचलित हैं और सदासे इन दोनोंमें झगडा चला 
हो आता है, परन्तु यथार्थम उर्दू और कुछ नहीं है केवल हिन्दी 
हो है। भेद इतना हो है कि इिन्दोसे और जितनी भाषा बनो 
हैं वे सोधे अन्ञरोंमे अर्थात्‌ देवनागरी अक्षरोंसे निकले अक्तरोंमें लिखी 
जाती हैं और उदू उलटे श्रचरोमे, अर्थात फारसी अचरोंमें, लिखो 
जाती है। यद्यपि उटूमें फारसोके कठिन शब्दोंको मिलाकर 
लोग इतनी कठिन भाषा बना डालते हैं जितनो कि हिन्दौको लोग 
संस्कृत शब्दोंसे, परन्तु यथार्थ रूप उर्टूका देखिये तो सिवाय हिन्दीकै 
और कुछ न पाइयेगा, क्रिया तो सब हिन्दौको निर्टिवाद इई हैं, 
परन्तु शब्द भो हिन्दौके बइतसे मिलेंगे । 

यह साधारण नियम है कि जब जो राजा होता है और जो 


HINDISELECTIONS 55 


उसको भाषा होती है तब वहीं प्रधानता प्राप्त करती है। इसोसे 
मुसलमान बादशाहोंके समय हिन्दौमे बहुतसे फारसो शब्द ऐसे 
मिलजुल गये कि अब वे मानों हिन्दोके हो जान पड़ते हैं। किसी 
भांति वे हिन्दोसे अलग नहीं किये जा सकते। यहांतक कि अच्छे .. 
अच्छे इिन्दोके लेखक भो उन्हें वेधड़क लिख जाते हैं और कभी 
उनपर ध्यान भी नहीं जाता। यह कुळ आयये नहों है क्योंकि 
सुसलमानी राज्य तो लगभग हजार वर्षतक यहां रहा है। अंगरेज़ो 
राज्यको अभी डेढ़ हो सौ वर्षके लगभग हुए, परन्तु अंगरेज़ोके 
बहतसे शब्द ऐसे मिलजुल गये हैं कि अब वे हिन्दौहोके जान पड़ते 
है-जेसे रेल, टेशन, लालटेन, टमटम इत्यादि । परन्तु यथा्थमें 
देखिये तो हिन्दोस्तानकी भाषा हिन्दी छो पाइयेगा । कुछ लोगोंका 
यह कथन है कि प्राय: ग्रामौण लोग उर्दू हो समझ सकते हैं, 
संस्क्रतके शब्द मिलो हिन्दी नहीं समझ सकते, परन्तु यह ठोक नहीं 
है। कोन ऐसा हिन्दू है जो साधारणतः रामायणको न समझ 
सकता हो ? इसमे सन्देह नहीं कि वे संस्छतके कठिन शब्द नहों 
समभ सकते परन्तु साथको वे उदूंके भो कठिन शब्द नहीं समभ 
सकते। उनके लिये जैसे महाशय और महोदय हैं, वैसे हो जनाब 
और हजूर हैं। उनको तो यदि आप राडरे या राडर कहकर 
सम्बोधन कोजिये तो वे भट समझ जायंगे, परन्तु यह शब्द 
कहांसे आया ? क्या यह संस्कृतके “रावल शब्दका अपभ्तरंश 
नहीं है? योंहो जब आप ध्यान देकर देखेंगे तो जनसाधारणको 
बोलचालमें अधिकतर ठेठ इिन्दोके शब्दोंको या संस्कतके बिगड़े 
शब्दोको पावेगे ओर जो फारसोके शब्द उनमें मिलेंगे वे भो 
ऐसे हो होंगे जो अब इिन्दोके साथ ऐसे मिल गये हैं मानों बे 
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इिन्दौहोके हैं। हिन्दोको चिग्टोपत्रोको प्रशस्ति, बद्दोखातेको 
लिखावट आदि देखिये, सबमें आप मुख्य शब्द हिन्दो हो संस्कतके 
पाइयेगा । आप झिन्दुओंको बात जाने दीजिये, मुसलमानो महल्ले 
„ या गांवमें चलिये और साधारण मुसलमानोंसे दस्तखत कराना 
आरम्भ कोजिये देखिये जितने लिखेपढ़े मुसलमान मिलेंगे उनमें *- 
अधिकता इिन्दोहोमें दस्तखत करनेवालोंको होगी । डाकखानोंमें « 
देखिये तो अधिक चिट्टियां हिन्दो हो सिरनामेको मिलेंगो । पुम्तकींमें 
देखिये तो रामायणके बराबर किस उदू पुस्तकको बिक्री न होगी, 
बरंच उदू अलिफलेलासे हिन्दौमें उसका अनुवाद अधिक बिकता है । 

हम ऊपर सिद्द कर चुके हैं कि भिन्न भित्र प्रकति और जल- 
वायुके कारण भाषामें भो भिब्रता पायो जातो है, परन्तु यथार्थमें 
सब भाषा हिन्दोहोके रूपान्तर हैं। सब प्रान्तके निवासो कुक 
कठिनतासे हिन्दौ बोलीको समझ सकते हैं और अधिकांश लोग 
डूटौ फूटौ हिन्दी बोल भी लेते हैं, परन्तु हिन्दोस्तानमें प्रतियोजन 
अर्थात्‌ बारह कोसपर बोलो बदलतो जातो है और इसोसे बहुतसे 
रूप हो गये हैं। ब्रजसे चाहे जिस ओर चलिये, बराबर थोडा 
थोड़ा भेद पाते जाइयेगा। यहांतक कि बङ्गाल पंड'चते पहु'चते 
वह बङ्गला हो जायगो। और उधर दक्षिण पहुंचते पहुंचते 
गुजरातो और महाराष्ट्री हो जायगो । परन्तु क्रमसे मिलाते चलिये 
तो बहुत स्पष्ट भेद जान पड़ेगा। निदान हिन्दोके हिन्दोस्तानको 
भाषा होनेमें कोई सन्देह नहों है, पर इसके बइतसे भेद हो गये 
हैं, जिनमें चार सुख्य हैं, १--पूरबो--बनारस प्रान्तको, २--कनोजो 
--कानपुर प्रान्तको, ३--ब्रजभाषा--आगरा मथुरा प्रान्तको, + 
४--खड़ी बोलो- सहारनपुर मेरठ प्रान्तको । 
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यह सब भेद तो इए बोलचाल और प्रादेशिक हिन्दोके । अब 
इमें उस हिन्दोको ओर ध्यान देना चाहिये जो सभ्य समाज, 
राच्यदर्वार वा साहित्यमें बरतो जातो हो, और जिससे सारे देशसे 
सम्बन्ध हो। वह खड़ो बोलो है। वर्तमान समयमे उटूं और. 
हिन्दी दोनों हो सभ्य भाषा खड़ो बोलोहोके मेद हैं। 

सारे संसारको यह रोति है कि जनसाधारणकी बोलचालसे 
और साहित्यको भाषासे बड़ा भेद रहता है। साहित्यको भाषा 
ऊंचे देको रहती है; अतएव इम लोग हिन्दी भाषा उसोको 
कहेंगे जिसमें शुद्ध शब्द हों और जिसमें विद्या-सम्बन्धी किसो विष यके 
लिखनेमें कठिनता न हो। जब कि अंगरंज़ोंके बच्चोंके लिये 
व्याकरण आदि पढ़नेको आवश्यकता होती है तो हिन्दोस्तानियोको 
हिन्दी ग्रन्य समभनेके लिए हिन्दी पढ्नेको आवश्यकता हुई तो 
इसमें आयर्य क्या है! पर हां, साथको हम यह अवश्य कहेंगे कि 
कचहरोकी भाषा ऐसी हो सहज रहनो चाहिये जो सर्वसाधारणको 
समभमें यथासंभव अनायास आ सके, चाहे आवश्यकतानुसार उसमें 
उर्दू और अंगरेज़ोके भो शब्द मिला दिये जायं । 





नाटक ओर उपन्यास 


4 [बाबू गोपालराम गहमरौ ( सं» १८२३-वर्तमान )--कुछ दिनोंतक थे कालाकांकरके 
“हिन्दोस्थान' पके संपादनमें सहायता देनेकै लिये ५० प्रतापनारायण मिय, 
बाबू बालमुकुन्ट गुप्त आदि साहित्यसेवियोंके साथ रहै जिससे इनका हिन्दी प्रेम 
सढ॒द हो गया। वहाँ इन्होंने बंगला भाषा सीखी। इन्होंने कई पोका 
सम्पादन किया और पोछे गइमरसै 'जासूस' नामक "मासिकपव निकाला, और 
बहतसे उपन्यास लिखे। इनकौ पुसतकोंका प्रचार भी अच्छा हुआ। भाषाकै 
विषयमें इनका कहना है कि “भाषा ऐसौ नहीं होनी चाहिये कि पढ़नेवालोंको 
अभिधान डलटते उलटते पसौना आ जाय ।” ] 


उपदेश जगतका बचुत बड़ा बोझा साहित्यके इन्हीं दो अट्ट 
और अजर पहियोंपर रहता है। थे दोनों चक्क ऐसे पक्के और 
प्रौढ हैं कि जबसे जगत्को रूष्टि इई और उपदेशका जबसे उपयोग 
होने लगा तबसे ये दोनों सदा सब देशकै साहित्यमें उपदेश वहनका 
काये निरन्तर करते आते हैं किन्तु तनिक भी नहों घिसे, न नाकाम 
हुए । 

मतलब हमारे कहनेका यह है कि जब किसी देशकै मर्मज्ञानी 
साहित्यसैवोने देश-सुधारका काम अपने माथे उठाया तब उपदेशका 
काम इन्हों दो उपन्यास और नाटकोंसे लिया है । 

शक क क चे * 

दिन भरके काम-काजसे निपटकर जब भारतवर्षके लोग अपनी 
मंड्इयामें विश्राम करते हैं तब जिनको सदा खतन्त्र भावसे पेट 
भरना और हटिश सरकारकै राम-राज्यमें नित्य अपने बाल-बच्चों 
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सहित दिन बितानेका सौभाग्य है अथवा जिनको पेटके निमित्त 
पराई सेवाके लिये पराधीन होकर परिवारसे टूर रहना और वहींके 
नवपरिचित हितमिव्रॉमें समय काटना पड़ता है ऐसे दोनों दरजेके 
आदमो उस विद्यामके समय जब साथमें दो चार और रहते हैं » 
तब यह बात उठतो है कि भाई कोई किस्सा कहो। इसोको 
देहातो कहते हैं अच्छा एक कहानी कहो। होश सम्हाले हुए 
बालक बालिका, माता पिता, काका ताऊसे कहते हैं--ए ओ 
कहानी कह । 

बड़े, बूढ़े, भाई बहन या पड़ोसो जिनसे यकष अनुरोध किया जाता 
ह वह एक राजा या सात राजा अथवा राजाको बेटों या राजाके 
कुंवरकी कहानो कहते हैं। उन कहानियॉमें करुणा, वोर, शान्त, 
वियोग, मिलन, रोना, गाना, भयानक, रुद्र सब आते हैं। किस्सा 
कहनेवाले ऐतिहासिक इए तो राजा इरिचिन्द्रको कहानो, गोपो- 
चन्द, योगो भरथरोका किस्सा, रसिया इए तो चार यार छबोलो 
भठियारोका किस्सा, कहनेवाला मसखरा हुआ तो वज्र सूखे 
अहोरोंका किस्सा होने लगा, जिनमॅसे एकने ससुराल जानेके लिए 
माताका बतलाया नाकके सामनेका सोधा रास्ता तै करते हुए 
बौचमें ताड़का पेड़ देखकर ऊपर चढ़ जाना और सीधा उतरकर 
आगे बढ़ना तो ठौक समभा था। 

कों कहनेवाले पुराणकै ज्ञाता इए तो सोता वनवासकी कथा, 
वसुदेव देवकौको कथा या ऋषि उहालकको दातव्यता कहने लगे । 
जो जिस ढंगका हुआ वह उसो तरहका ऐतिहासिक वा कल्पित 
सुना अथवा समभाया इ किस्सा कहने लगता है। 

उन कहानियोंमें कोई बिलकुल सच्चे सत्य हरिसंद्र, राम लक्ष्मण 
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या कतल हकोकतरायको तरह, कोई आकाश-पाताल बांधनेवाले 
आल्हा ऊदलके समान, कोई आसमानमें घर बनानेवाले हातिम- 
ताइको तरह और कोई वोर परोपकारी नायक विजय मयको तरह 
गद्य पद्य दोनोंमें होते हैं । 

बालक, बड़े, बूढ़े, स्त्रो, पुरुषमें इन कथाकहानियोंको इतनी " 
रुचि और इतना चलन क्या आप लोगोंको नहीं बतलाते कि हमारे . 
देशमें पहिले उपन्धासोंसे उपदेश देनेका कितना अधिक प्रचार था । 

यह उपन्यासोंको बात इई. अब नाटकोंको बात लोजिये। 
जहां दस लड़के कुळ छोटे, कुछ बड़े, कुछ अबोध, कुछ सुबोध, 
कुछ सञ्चो अकलके, कुछ पक्की समभे जमा हुए कि जिन्होंने नाटक 
खेलना शुरू कर दिया । 

आप बालकोंको दुनियामें जाइये तो देखियेगा कि कोई दल 
बांधकर खानका नाटक खेल रहा है। एक चोतरे परमे कुछ 
बालक पांव फैलाकर स्रानकर रहे हैं, कोई नोचे उतरकर डुबकी 
लगाता है, कोई धोती उतारकर निचोड रहा है और कोई 
जलचारी मगर घड़ियाल बनकर उन्हें पकड़ता और घसोटता हे । 
कोई चिल्लाकर भागता, कोई गिरता और कोई धल पॉछकर उठता, 
कोई मदद करके जलचारोसे अपने साथोको रक्षा करता है। 

इस भोना झपटीमें जो धका और चोट लगती है उसको कुछ' 
यर्वा न करके लड़के उड़के उठते हैं और घोती पहनकर सूरो" 
्ञमोनमें जानेका नाट्य करते हैं। इसको लड़के 'बुड्य़ा-कुडुआाका 
खेल' कहते हैं। 

कहीं आप देखोगे कि लड़कॉंने बाज़ार बसाया है, दूकाने' लगो 
हैं, तराजसे चोजें तौलो जातो हैं। चीजॉमें देखियेगा कि 


|. 


! 


+ 
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ठौकरोंके बताशे और मिट्टोके लड्डू बने हैं। ठौकरोंके पैसे और 
ठोकरों हो के तिलवे हैं। किसौने धूलका सत्त और उसे बारोक 
छानकर मैदा बनाया है। ढेलाकें गुड़ और कोचड़का हलुआ हा 
* बनाकर खरोद विक्रो जारौकर दो गई है। कहों ब्राह्मणके बालक 
« सयाने हुए तो देखियेगा उन्होंने महजक्के भरके लड़कॉंकों जगाकर 
कर्म्रकाण्डका खांग रचा है। आप पुरोहित बनकर पेता लिये 
संकल्प कराते फिरते हैं। पिण्डहान दक्षिणा आदि देते हुए 
यजमान उनका आज्ञापालन कर रहे हैं। कहीं रेलवे नाटक 
है तो चार छ लड़के गाड़ो बनकर एक दूसरेसे हाथ मिलाये चल 
रहे हैं। सबसे आगेका लड़का एन्जिन बन मंहसे भभ भभ भभ 
भभ भक भक बोलता, कभी सोटो देता, कभी ठरता, कभी 
सरपट दौड़ता है। कोई सिगनलमेन, कोई खलासो बना है, कोई 
घंटा बजाता है, कहीं घुड़दौड़ रचो गई है तो वहां एक लड़का 
दूसरेको अङ्गोछेको लगाम लगाकर दौड़ता और डरबो और सेरट- 
जैलरको दौड़ करा रहा है। कोई राजा बन न्याय करता है। 
दारोगा साहब असामोको पकड़कर मैजिस्ट्रेटके सामने लाते हैं 
और कायदेसे गवाह पेश होते हैं! इज़हार होते हैं, फैसला 
सुनाया जाता है। बेत लगाते हैं। यह सब बालकोंका साहित्य 
देखकर क्या नहीं समझा जाता कि आपके लड़के आपको बेखबरोमें 
कैसा नाटक खेल रहे हैं ? 
लड़कॉका जो दल भेड़ बकरो बनकर बाघको लोला करता है 
उसका नाटक हमने पहाडी जगहांमें देखा है। रोहतासगढ्‌, 
मण्डल आदि जङ्गलमय स्थानोंके लड़के बाघके शिकार और 
इंकुझआका नाटक किया करते हैं। 
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कइनेका मतलब यकु कि नाटक और उपन्यासांका उपयोग 
हमारे देशमै सदासे है और यहां सबसे अधिक था। और उसोका 
यह फल है कि आज भो बालक, बड़े बूढ़े, खो पुरुष सबमें उसका 

* प्रचार हैं! जिन उपन्यास और नाटकोंका प्रचार साहित्य-जगत्में = 

इतना वाब्छनोय है, जिनके समान उपदेशके लिये साहित्यमें दूसरा 
आधार हो नहीं समका जाता उनको इन दिनों डिंदौ-साहित्यमें ˆ 
क्या दशा है? 

पहले हम नाटकको बात कहते हैं। हिन्दो भाषाको 
लल्ललालजोके बाद सुंदर श्रंगार देने और उसे उन्नत करनेमें 
जैसे हिन्दी प्रेमी, हिन्दो पाठक, हिंदो ग्रंथकार, हिंदी 
समाचार-पत्र, सम्पादक और हिंदी लेखक गोलोक बिहारी 
भारतेंदु इरिशंद्रका आन्तरिक सब्मानके साथ नाम लेते हैं और 
लेते रहेंगे वैसे हो उसमें नाटक साहित्यका दुर्दान्त भङ्ग पुष्ट करनेके 
लिये भो भारतेंटुका नाम साहित्य जगत्में सदा सुप्रकाशमान 
सुवर्णाक्तरोंसे लिखा रहेगा। भारतेंदुका यह यश जबतक सातों 
समुद्रम जल रहेगा, जबतक आकाशमें नच्षत्रॉंको ज्योति 
रोख पड़ेगी, जबतक सर्थचंद्रका नभमण्डलमें चकर लगता 
दिखाई देगा तबतक अटल और अनघ होकर विराजमान 
रहेगा । 

यह बात ठोक है कि भारतेंदुके लिखनेसे पहले भो हिंदोमें 
कुछ नाटक बने थे किंतु उनको गिनतो अनामिकाको पोरोपर हो 
हो जातो थो। 

उपन्यास भौ अद्ास्पद मान्य भारतेंटुजोने लिखे हैं। नाटक 
और उपन्यास हो नहीं किंतु इतिहास, काव्यादि सब विषयके 
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अन्य उन्होंने रचकर हिंदो-साहित्यको सूखो बाटिका हरी 
भरो को और उन्हींके सजाये साहित्योद्यानमें आज हम लोग 
विचरण कर रहे हैं, किंतु कहनेका तात्पय यह कि साहित्यके 


अङ्गोंको पुष्टि तो हिंदीके और सुलेखकोंने भो भारतेंदुजोसे पहले . 


अथवा पोळे की है किंतु नाटक--जिस नाटक कहना चाहिये-- 
भारतेंटुजोके बाद आजतक कोई पच्चोस वर्षकै बने इआओमें पांच भो 
नहीं मिलेंगे, कहते हिंदी-लेखकॉका मस्तक नौचा हो जाता है । 
इस अवसरपर अच्छे बुरे नाटकका नाम लेकर समालोचना करना 
और अमान्यके इस चढ़ते युगमें किसोसे बैर बिसाहना हमको पसंद 
नहीं है। इस कारण नाटकके विषयमें हम इससे आगे कहना 
उचित नहीं समझते । 

उपदेशके लिये नाटकका जितना ऊ चा दरजा है उपन्यासका 
उससे सूत भर भो नोचे नहीं है। अन्तर दोनोंमें इतना हो है कि 
नाटकमें सब कुक साज सरंजाम तैयार करके ठाट बाटके साथ 
दर्शकोंके सामने अभिनय दिखा दिया जाता है। इस कारण अच्छे 
काम करनेवाले पात्रका अच्छा परिणाम और बुरे कर्मवालॉकी 
दुर्गेति सब सामने हो देखनेका अवसर रहता है किंतु उपन्धासमें 
वे सब बातें नहीं होतीं ; केवल बातों हो से सब घटनाओंका वर्णन 
करना होता है। इसो कारण नाटक दृश्य काव्य और उपन्यास 
अव्य काव्य कहलाता है। इस दशाम नाटक खभाव छो से कितना 
रोचक और चित्तपर असर करनेवाला होगा सो कहनेको कुकू 
जरूरत नहीं है। 

( जिस उपन्यासमें नाटकके समान कुछ ठाट बाट नहीं, कुछ 
लक दक सजावट नहीं, कुछ हाव भाव नहीं, केवल बातोंसे समझाना 
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बतलाना है उसको पाठकोंका मन अपनानेके लिये दो हो चोज़ हैं 
एक भाषा दूसरों घटना । ) 

भाषा ऐसो चुइलदार हो कि पढ़ते हो मन फडक उठे और 
घटना इतनो मन खों चनेवालो हो कि पढ़नेवाला उसीमें तन्मय हो 
जाय। यहो लेखकको बहादुरो है। बेदांत और फिलासफोवाले 
सज्जन यहां तन्मय शब्द व्यवहारके लिये सुआफ़ करें। यहां 
ब्रह्मज्ञानके तन्मयसे मतलब नहीं है, न उपन्यास-लेखक सबको योगी 
बनानेका दावा रखते हैं । 

उपन्यास साहित्यका बहा मधुर अङ्ग है। जिस जमानेका 
उपन्यास है वह उपन्यास उस जमानेका इतिहास है। उस समयके 
देशकाल और समाजका उपन्यास मानों एलबम होता है। अच्छे 
और उत्तम उपन्यास जिस क़मानेमें बनते हैं उस समयको भोतरो. 
बाहरो गुप्तसे गुप्त और प्रकट सब बातें उसमें मौजद रहतो हैं। 





भारतेंदु हरिश्चंद्र 


( राय बहादुर बाबू खामसुन्दरदास (से १९३२ वि०--वत्तेमान)--ये बहत दिनातक काशौ « 

विश्वविद्यालय हिन्दौ विभागके अध्यक्ष घे। काशी-नागरौ-प्रचारणौ-सभाकी 

ड २स्थापनामें इन्हांका विशेष हाय था। इन्हॉके सम्पादकत्वमें बैज्ञानिक कोशे 
और “हिन्दौ-शब्दसागर' दो मछत्त्वपूषं कोश निक ले हैं। इनके 'साहित्यालीचन' 
और 'हिन्दौ आषा और साहित्य नामक यन्य बहुत प्रसिद्ध हैं। भारतेंद 
इरिथंद्रपर तथा गोश्वामी तुलसौदासपर इन्होंने जौ आलोचनाए' लिखों हैं 
उनका साहित्यमें विशेष स्थान है। हिन्दी भाषापर इन्होंने बहतसे निबन्ध 
लिखे हैं और वे सभी प्रामाणिक माने जाते हैं। इनको भाषामै तत्सम शब्दों कौ 
अधिकता रहनेपर भौ उसमें क्रिटता नहों आने पाती। सूद्धा बातो'की भी 
सौधे-सादे ठंगसे और स्पष्ट रुपसे समका दैरुमें ये सिरुइ॒स्त हैं। इनको भाषा 
अपने ढगकी होती हैं। ) 


क क क क ७ 


भारतवर्षमें जब अंगरेज़ोंके पैर जम गए तब उन्हें अपने शासनको 
सुचारु रूपसे चलानेको चिंता हुई। उन्होंने भारतवर्षको भारतीय 
सिपाहियोंको सहायतासे जोता था। अब शासन भो भारतोयॉकी 
सहायतासे चलने लगा, पर शासनको ठीक ठोक चलानेके लिये 
शासक ओर शासितमँ परस्पर व्यवहारको आवश्यकता होती है 
और यह व्यवहार केवल भाषाकै दारा संपन्न हो सकता है। 
अतएव यह आवश्यक हुआ कि शासक शासितकी भाषाका ज्ञान 
प्राप्त करें और शासित शासकको भाधाका। इस पारस्परिक 
व्यवहार-विनिमयकै लिये ऐसे विद्यालयकै स्थापनको आवश्यकता 


हुई जहां अंगरेजोंकों भारतोय भाषाएं सिखाई जायं। साथ हो 
5-6 BT. 
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ऐसा आयोजन भो अनिवार्य था, अनिवार्य हो नहीं वरन्‌ परम 
आवश्यक था, जिससे भारतोयोंको अ'गरिजो भाषाका ज्ञान प्राप्त 
कराया जाय। इस अन्धोन्यायित व्यापारको आवश्यकतामे मात्राका 
. भेंद रहा। शासकोके लिये भारतीय भाषाओंका व्यावहारिक ज्ञान 
उतना आवश्यक नहीं था जितना शासितोंके लिये, क्योंकि शासितोंको 
अपनो भाषाका ज्ञान प्राप्त कराके वे उनके द्वारा सुगमतासे अपना 
काम चला सकते थे। इस स्थितिमें पहले तो फोर्ट विलियम 
कालेजमं ऐसा प्रबंध किया गया कि इ'गलेंडसे आए हुए नवयुवक 
'शासकोंको भारतोय भाषाओंको शिक्षा दौ जाय, पर पौछेसे इसको 
ताइश आवश्यकता न समको गई और यह कालेज बंदकर दिया 
गया। पहले चाहे जिस भावसे प्रेरित होकर यहु कालेज खोला 
गया और फिर बंद कर दिया गया हो, पर इसने हिंदी साहित्यका 
रूप हो बदल दिया । 
अंगरेजोंका यह नियम है कि वै पहले यह निश्चय कर लेते हैं 
कि कीन कोन सो बातें हमारे लिये आवश्यक और उपयोगी हैं 
और तब वे उनको प्रासिके लिये प्रयत्रवान्‌ हो जाते हैं। हमारी 
हिंदी भाषाका साहित्य अबतक प्रायः पद्यमय था, गद्य तो उसमें 
नाममात्रको था। पद्यके दारा पारस्परिक घ्यवह्ार कभी चल 
नहीं सकता। यद्यपि सब देशॉके साहित्यमें पहले पद्यका हो 
आविर्भाव होता है, पर साथ हो परस्पर भाव-विनिमयके लिये गद्यका 
भौ प्रयोग होता है। हिंदोमें भो साहित्यका आरंभ पद्य-रचनासे 
इस है और इसके लिये ब्रजभाषाका हो विशेष प्रयोग हुआ है, 
पर भारतवषे एक बहुत बड़ा देश है और प्राचीन समयमे देशकै 
भिन्न भिन्न भागोके रइनेवालॉके आने-जाने तथा मिलने-लुलनेके 
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साधन सुगम न होनेके कारण भाव-विनिमयके लिये अनेक प्रांतिक 
भाषाओं तथा उपभाषाओंका खंडराज्य था। इस. अवस्थामें जब 
अंगरेजॉको शासकों और शासितोंके बोच परस्पर व्यवहार स्थापित 
करनेको आवश्यकता हुई, तब वे इस कामके लिये भिन्न भिन्न : 
डपभाषाओं तथा बोलियोंमें से किसी एकको नहों चुन सकते थे । 
इस कामके लिये उन्होंने मुख्य मुख्य प्रांतीय भाषाओंको चुना जिनमें 
हिंदी भो एक थो । पर हिंदीमें गद्य-ग्रंथ तो थे हो नहीं, इसलिए वे 
इन ग्रंथोंके निर्माणको ओर दत्तचित्त हुए । इस प्रकार फोट विलियम 
कालेजमें लज्नुजोलाल, सदल मित्र आदि पंडितोंको यह काम सौंपा 
गया और उन्होंने सफलतापूर्वक इसे संपन्न किया। इन घटनाओंके 
वशवर्ती होकर हिंदी गद्यको नींव डढ़तापूर्वक रखो गई । 

अब इस बातका विचार आरंभ इुआ कि भारतवासियोंको किस 
प्रकारको शिक्षा दो 'जाय और वद भी किस भाषाके द्वारा हो। 
बहुत वाद-विवाद तथा सोचविचारके अनंतर अंगरेजो भाषा द्वारा 
पाद्यात्त्य विद्याओंको शिक्षा देना निश्चित इआ और उसके अनुसार 
भारतवर्षके भिन्न भिन्न स्थानोमें इसका प्रबंध होने लगा। इस 
कार्यको इ'गलेंडवासो कितना आवश्यक और उपयोगो समभते थे, 
इसका अनुमान एक इसो बातसे कर लेना चाहिए कि संवत्‌ १८१४ में, 
जब कि सिपाहो-विद्रोह् भयानक रूप धारण किये हुए था, पहला 
विश्वविद्यालय स्थापित किया गया । तबसे लेकर आजतक शिच्ञाका 
कारये बराबर चला आ रहा है। 

क = + क 

संसारमें जब जब मचत्त्वके परिवत्तन होनेको होते हैं, तब तब 

उनको सिद्द करनेके लिये विशेष शक्ति-संपत्न आत्माओंका आविर्भाव 
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होता है। % क ॐ भारतेंदु हरिथंद्रने हिंदो भाषामें नई 
संजोवनो शक्तिका संचार कर उसे इस योग्य बना दिया कि वह 
जातीय विकासको सहायक होकर भारतवासियोको माढभाषाके 
* उपयुक्त गौरवको प्राप्त करनेमें समर्थ हुई । 
क क क + क 

“भारतेंदु इरियंद्रके समयसे डिंदो साहित्यका नया युग आरंभ 
होता है। इन्होंने जिस अवस्थामें हिंदोको पाया वह विलक्षण थो । 
पद्यमें जायसो, सूर, तुलसो आदिके आख्यान-काव्योंका समय एक 
प्रकारसे बोत चुका था। कैशवर्क चलाए हुए नायिकाभेद, रस, 
अलंकार आदिको लक्ष्य करतो इई स्फट कविताओंके छींटे उड़ रहे 
थे। गद्य प्रेमसागर, सिंहासन-बत्तोसो और बेताल-पचोसोसे हो 
संतोष किए बैठा था ।” 

“यद्यपि देशमें नए नए भावोंका संचार “हो गया था, पर हिंदी 
भाषा उनसे दूर थो। लोगोंकी अभिरुचि बदल चलो थो, पर हमारे 
साहित्यपर उसका प्रभाव नहीं पड़ा था। शिक्षित लोगोंके विचारों 
और व्यापारोंने दूसरा मार्ग तो पकड़ लिया था, पर उनका साहित्य 
उसी पुराने मार्गपर था । ये लोग समयके साथ खयं तो कुछ आगे 
बढ़ आये थे, पर जल्दोमें अपने साहित्यको साध न ले सके। उसका 
साथ छूट गया और वह उनके कार्यक्षेतसे अलग पड़ गया । प्रायः 
सभी सभ्य जातियोंका साहित्य विचारों और ब्यापारोंसे लगा हुआ 
चलता है। यह नहीं कि उनको चिंताओं और कार्यो का प्रवाह 
तो एक ओर हो और उनके साहित्यका प्रवाह दूसरो ओर। फिर 
यह विचित्र घटना यहां कैसे हुई ? बात यह है कि जिन लोगांके 
'हृदयमें नई शिक्षाके प्रभावसे नए विचार उत्पन्न हो चले थे, जो 
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अपनो आंखांसे देश-कालका परिवतन देख रहे थे, उनमें अधिकांश 
तो ऐसे. थे जिनका कई कारणांसे हिंदों साहित्यसे लगाव छूट सा 
गया था, और शेष ऐसे थे जिन्हें डिदौ साहित्यका मंडल बइत हो 
बद्द और परिमित दिखाई देता था, जिन्है नए विचारोंको सब्निविष्ट 
करनेके लिये स्थान हो नहीं सूता था। उस समय एक ऐसे 
साहसो ओर प्रतिभा-संपन्न पुरुषको आवश्यकता थो जो कौशलसे 
इन बढ़ते इए विचारोंका मेल देशकै परंपरागत साह्दित्यसे करा देता। 
बाय हरिखंद्रका प्रादुर्भाव ठोक ऐसे हो समयमें हुआ और वे यह 
कार्य करनेमें समर्थ हुए । '* 

भारतेंदुजोकी साहित्य-सेवा-रूपो सरिता अनेक धाराशरमें 
प्रवाहित हुई थो। नाटक, आख्यान, काव्य, स्तोत्र, परिहास, 
इतिहास, माहाक्र इत्यादि भिन्न भिन्न विषयॉपर इनको लेखनो 
परिचालित इई थो। साधारणतः हम इनको रचनाओंको दो 
सुख्य भागोंमें विभक्त कर सकते हैं-पद्यात्मक रचनाएं और 
गद्यात्मक रचनाएं । इन दोनों प्रकारको रचनाओमें हम समान 
रूपसे एक व्यापक भाव पाते हैं। चाहे जैसा अवसर हो और 
चाहे जिस प्रकारकी रचनाको आवश्यकता हो, भारतेंदुजो अपने 
देशको नहीं भूलते, घम फिरकर इन्हं उसके पूर्व गौरव, वर्तमान 
होन अवस्था और भविष्यका ध्यान आ हो जाता हैं और ये तत्संबंधो 
अपने छृदयोहारोंको रोक नहों सकते । 

क के की क क 

सारांश यह कि भारतेंटु इरिथंद्रके ृदयमें सब अवसरों, सब 

अवस्थाओं और सब कालोंपर अपने देशको स्मृति जाग्रत हो उठतो थो 





* नागरोप्रचारिणो पविका, भाग १४, संख्या १०। 
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और वे उसोको भलाईको कामना निरंतर करते रहते थे। इसौ 
देशभक्तिके भावसे प्रेरित होकर वे सब कार्यॉमें प्रहत्त होते थे। 
यह उनका जोवन-व्यापी भाव और ध्येय था। हमारो समभे 
भारतेंदुजोको इतनो महत्ता इसलिये नहों मानो जानो चाहिए कि 
बे उच्च कोटिके कवि, हिंदोको नया जोवन तथा (स्वरूप देनेवाले 
आदरणोय गद्य-लेखक, अथवा नाव्यसाहित्यको नोव रखनेवाले 
नाव्यकार थे. जितनो इस बातके लिये मानो जानो चाहिए कि 
बे भारतभूमिको हित-चिंतामें निरत रहकर उत्तके अभ्युदयकी सदा 
कामना करनेवाले, अपने सब कामोंमें उसो आदर्शको सामने रखकर 
कार्यचेत्रमें अवतोणे होनेवाले और उसको मिडिके लिये अपने 
आपको तथा अपना सवेख उसके लिये निक्कावर कर देनेवाले थे। 
देशहितैषिता हो उनका मुख्य प्रेरक भाव था, और सब बातें 
गौण तथा उसी मुख्य भावको पुछिके लिये थीं । 

भारतेंटुजोने ३४ वषे ग्रौर ४ महोनेको आयु पाई और १६ वर्षको 
आयुमें उनके सार्वजनिक जीवनका आरंभ इआ । इस हिसाबसे वे 
लगभग १८ वर्षतक अपने देशकी सेवा तथा अपने उद्देश्यकी पूतिक 
लिये कार्य कर सके। इस अल्प काल हो में उन्होने जो कुछ 
कर दिखाया वह उनको स्मतिको सदा बनाए रखनेके लिये 
आवश्यकतासे अधिक है। उत्तर भारत पाद्यात्य सभ्यता और 
पाद्यात्त्य शिक्ञाके प्रवाहमें बह चला था, उसमें यह इतना निमग्न 
हो चला था कि उसे अपने वास्तविक रूपका ज्ञान हो न रह 
गया था। इस प्रवाहमें उसका पुराना साहित्य पोळे छूट गया 
था और एक प्रकारसे देशको साधारण स्थितिसे उसका संपर्क कम 
होता जाता था तथा उसको भाषा नए नए भावों और विचारॉंको 


000 
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प्रकट करनेमें असमर्थ हो रहो थो। ऐसो स्थितिमें साहित्यके 
प्रवाहको देश-कालके अनुकूल बहाकर तथा भाषाको नया रूप 
देकर अपने देशको, अपने साहित्यको और अपनो भाषाकी उन्होने 
रचा कर लौ। यद्यपि भारतेंदुजीको साहित्यिक सेवा अमूल्य थो 
« पर उनका महत्त्व उसके कारण इतना नहीं है जितना हिंदी 
भाषाको संजोवनो शक्ति देकर उसे देश-कालके अनुकूल सामर्थ्य- 
युक्त बनाने और देश-हितैषिताके भावॉकों अपने देशवासियॉके 
हृदयोंमें उत्पन्न करनेमें था। लल्लजोलालने जिस भाषाको नया 
रूप दिया, लक्ष्मणसिंहने जिसे सुधारा, उसको परिमाजित और 
सुंदर सांचेमें ढालनेका येय भारतेंदुजोको प्राप्त है। उनके समयमें 
भो इस बातका झगडा चल रहा था कि हिंदी उटू-मिखित हो 
या नहों। राजा शिवप्रसादजो उर्द-मिखित भाषाके पक्षपातो और 
उदू शैलोके एष्ठपोषक थे। भारतेंटुजोने इसके विरुद्ध शद्द हिंदोका 
पक्त लिया और उसको नए सांचेमें ढालकर एक नवोन शैलीकी 
स्थापना की । उनको भाषामें माधुर्य गुणको प्रचुरता है तथा वह 
प्रौढता और परिमार्जिततासे संपन्न है। उन्होंने खयं लिखा है कि 
"हरिचंद्र मैगजोन'के उदयके साथ संवत्‌ १८३०में हिंदी नए सांचेमें 
ढलो । 
भारतेंदुजोके जोवनका उद्देश्य अपने देशको उन्नतिकै मार्गको 
साफ सुथरा और लंबा चौडा बनाना था। उन्होंने इसके कांटों 
और कंकड़ॉंको दूर किया, उसकै दोनों ओर संदर सुंदर 
बयारियां बनाकर उनमें मनोरम फल-फूलोंके हत्त लगाए। 
इस प्रकार उसे ऐसा सुरम्य बना दिया कि भारतवासौ 
उसपर आनंदःपूर्वक चलकर अपनो उत्नतिके इष्ट स्थानपर 


लि 
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पहुंच सकें। यद्यपि भारतेंदुजो अपने लगाए हुए द्वचांको 
फलःफूलोंसे लदा न देख सके, फिर भो हमको यह कहनेमें किसो 
प्रकारका संकोच नहीं होता कि वे अपने. जोवनके उददेश्यमे पूर्णतया 
सफल हुए। हिंदी भाषा और साहित्यको जो उन्नति आज देख 
पड़ रहो है उसके सूल कारण भारतेंदुजो हैं और उन्हें हो इस 
उन्नतिके बोजको : आरोपित करनेका येय प्राप्त है। यदि वे 
उसको भावो उन्नतिका मार्ग परिष्कृत न करते; उसे सुरम्य 
न बनाते, तो अबतक उसका अस्तित्व हो लुप्त हो जाता और 
साथ हो देशकै रूप-रंगमें ऐसा परिवर्तन हो जाता कि वह 
कठिनतासे पहचाना जा सकता । उन्होंने अपने अध्यवसायमे, 
अपने स्वार्थत्यागसें, अपनो ` प्रतिभासे, अपनो देश-हितेषितासे, 
अपने सर्वखको आति देकर उसे स्थायो रूप दे दिया और उसे 
अंधकूपमें गिरनेसे बचा लिया । इस भारतीय आकाशके चंद्रमाको 
अस्त इए आज ४२ वषे हो चुके पर उसको यश-चंद्रिका ज्यों 
को त्यों. चारीं ओर अबतक छिटक रहो है और जबतक इस 
भारतभूमिमें हिंदी भाषा, हिंदो साहित्य और हिंदो-भाषा- 
भाषियोंका नाम रहेगा तबतक यह चंद्रिका भो नित्य नई 
डळ्चलतासे छिटककर भारतीय इतिहासको उञ््चल और 
हिंदौ-साहित्य-सेवियोंके मागेको प्रकाशित कर उन्हें उत्साहित 
करती रहेगो । 





भगवान्‌ श्रोक्तष्ण 


[६० पद्मसिंह शर्मा (संवत्‌ १९३३-१९८ वि०)--ये बड़े हौ उतृकृष्ट विदान्‌ ये। सलेखक 
होनेके साथ राय ऐसे धरखर बिद्ान्‌ देखनेमें नहों आते । हिन्दी, संखत, 
डू, फारसी इन सभो साहित्यॉके अच्छे जाता थे । भाषा इनको बढो फड़कतों 
हुई होती थो। इनकौ हिन्दो और उदरं लेखनकलाका सौन्दय्य अपना सानो 
नहों रखता। इनके लेखों से इनकौ विदत्ता तथा गभौर अध्ययनका परिचय 
मिलता है। हिन्दोमें धनको एक अपनी शैली घो जिसमें प्रवाह है, चंचलता 
हे चौर उसके साथ हो गारो है। इनकी लिखी समालोचनाए' तीव्र तथा 
विदक्षापूर्ण होतो थों। 'पक्नपराग' 'प्रब्ख-मंजरी” आदि इनकौ सभौ पुस्तक 
उच्च कोटिकौ हैं। 'सतसई-संहार' लिखनेके कारण तो हिन्दी संसारमै ये 
अमर छो रहे हैं) थे एक प्रतिष्ठित साहित्यसेवी थे।) 

पांच हज़ार वषे वोते भगवान्‌ खीक्रष्णचन्द्र आनन्दकन्द इस 
धराधामपर अवतोणे हुए थे। जन्माष्टमोका शुभ पै प्रतिवर्ष हमें 
इस चिरस्मरणोय धटनाको याद दिलाता है। आर्यजाति बड़ों 
अदा भक्तिसे इस परमपावन पर्वको मनातो है। विश्वकी उस 
अलौकिक विभूतिके गुण-कोतेनसे करोड़ों आर्यजन अपने हृदयोको 
पवित्र बनाते हैं। अपनो वर्तमान अधोगतिमें, निराशाके इस 
भयानक अन्धकारमें, उस दिव्य ज्योतिको ध्यानको दृष्टिसे देखकर 
सन्तोष लाभ करते हैं। आज दुःखदावानलसे दग्ध भारतभूमि 
घनश्य़ामको अस्एत-वर्षाकौ बाट जोहतो है। दुःशासन-निपोडित 
प्रज्ञा द्रौपदी रक्षाके लिये कातर खरमें पुकारती हे । धर्म अपनी 
दुर्गतिपर सिर धुनता इया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति'कों 
याद दिलाकर प्रतिज्ञाभंगकों 'नालिश' कर रहा है। जाति-जननो 
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अत्याचार-कंसके कष्ट-कारागारमें पडो दिन काट रहो है, गोए* 
अपने “गोपाल॑को यादमे प्राण दे रही हैं, जान गंवा रहो हैं। इस 
प्रकार भगवान्के जन्मदिनका शुभ अवसर} भो हमें अपनो मौतका 
मसिंया हो सुनानेको मजब्र कर रहा है, आनन्द बघाईके दिन 
भो हम अपना हो दुखड़ा रो रहे हैं. विधिको विड़म्बनासे 
'प्रभाती'के समय “विहाग' अलापना पड़ रहा है। संसारको 
अनेक जातियां क्षुद्र और बहुधा कल्पित आदर्शा के सहारे उन्नतिके 
शिखरपर आरूढ़ हो गई हैं और हो रहो हैं। उत्तम आदर्श 
उन्नतिका प्रधान अवलम्ब है। अवनतिके गतेमें पतित जातिकै लिये 
तो आदर्श हो उद्दार-रज्ज्‌ है। आर्यजातिके लिये आदर्शों का अभाव 
नहीं है। सब प्रकारके एकसे एक बढ़कर आदर्श सामने हैं। 
संसारको अन्य किसो जातिने इतने आदर्श नहीं पाये, फिर भो-- 
इतने महत्त्वशालो आदर्श पाकर भौ--श्रार्यजाति क्यों नहीं उठतो ! 
यही नहीं, कभो कभी तो 'आदर्शवाद' हो दुदेशाका कारण बन 
जाता है। 

भगवान्‌ यौक्कष्ण संसारभरके आदर्शो में सर्वाङ्गसम्पणी आदर्श हैं। 
इसी कारण हिन्टू उन्हे सोलह कला सम्पण अवतार- “क्रष्णस्तु 
भगवान्‌ खयम्‌’ मानते हैं। अवतार न माननेवाले भी उन्ह' आदर्श 
“योगिराज', 'कर्मयोगो' सर्वश्रेष्ठ महापरुष कहते हैं। मनुष्य- 
जोवनको सार्थक बनानेके लिये जो आदर्श अपेक्षित है वह सब स्पष्ट 
रूपमें प्रचुर परिमाणमें श्रोक्तष्णचरितमें विद्यमान है। ध्यानो, 
ज्ञानी, योगो, कमेयोगी, नोति-घुरन्धर नेता और महारथो योदा, 
जिस दृटटिसे देखिये, जिस कसौटौपर कसिये, ओकृष्ण अदितोय 
डो प्रतीत होंगे । संस्कृत भाषाका साहित्य कृष्णचरितकौ महिमासे 


( 
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भरा पड़ा है। पर दुर्भाग्यसे हम उसके तत्त्वको हृदयङ्गम 
नहीं करते। इम “आदर्श'का अनुकरण करना नहीं चाहते, 
उलटा उसे अपने पोळे घसोटना चाहते हैं और यहो 

= इमारो अधोंगतिका कारण है। यदि हम कमेयोगो भगवान्‌ 
कष्णके आदर्शका अनुसरण करते तो आज इस दयनीय दशामें न 
“कोते । महाभारतके खरोकष्णको भूलकर 'गोत-गोविन्द'के कृष्णका 
काल्पनिक चित्र निर्माण करके उस आदर्श महापुरुषको 
'चोरजारशिखामगिः'को उपाधि दे डालो है। पतनको पराकाष्ठा 
है! कष्णचरित्रके सर्वश्रेष्ठ लेखक चौबंकिमचन्द्रने एक जगह खिन्न 
होकर लिखा है-- 

“जबसे हम हिंदू अपने आदर्शको भूल गये और हमने 
कृष्णचरित्रकों अवनत कर:'लिया तबसे हमारो सामाजिक अवनति 
होने लगी, जयटेव (गौत-गोविन्द-निर्माता)के कष्णको नकल 
करनेमें सब लग गये पर “महाभारत'के क्रष्णको कोई याद भो 
नहीं करता है।” 

श्रीक्षष्णको हिन्टूजाति क्या समझ बैठो है, इसका उल्लेख 
खोबङ्किमने इस प्रकार किया है-- 

“पर अब प्रश्न यह है कि भगवान्‌को हम लोग क्या समभते 
है। यक्षो कि वह बचपनमें चोर थे, दूध दको सकलन चुराकर 
खाया करते थे। युवावष्थामें व्यभिचारो थे और प्रीढ़ावस्थामें बंचक 
और शठ थे। उन्होंने धोखा देकर द्रोणादिके प्राण लिये । क्या 
इसोका नाम मानव-चरित्र है? जो केवल शुहदसत्त्व है, जिससे 
सब प्रकारको शदियां होतो हैं और पाप दूर होते हैं, उसका 
मनुष्य देह धारण कर समस्त पापाचरण करना क्या भगवच्चरित्र है?” 
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“सनातन-धर्मदेषो कहा करते हैं कि भगवच्चरित्रकी ऐसी 
कल्पना करनेके कारण हो भारतवर्षम पापका स्रोत बढ़ गया है। 
इसका प्रतिवाद कर किसोको कभी जय प्राप्त करते नहीं देखा है। 
मैं (बंकिमचन्ट्र) ओलतष्णको स्वयं भगवान्‌ मानता ह' और उनपर = 
विश्वास,क्ररता हृ । अंग्रेजों शिक्षासे मेरा यह विश्वास और दृढ़ 
हो गया है, पुराणों और इतिहासमें भगवान्‌ ओऔकृष्णचन्द्रके ˆ 
चरित्रका वास्तवमें कैसा वर्णन है यह जाननेके लिये मैंने जहांतक 
बना इतिहास और पुराणों का मन्धन किया; इसका फल यह 
हुआ कि ओकष्णचन्द्रके विषयमै जो पाप-कथाए' प्रचलित हैं वह 
असूलक जान पडों । उपन्यासकारोंने ओक्ृष्णके विषयमै जो 
मनगढ़न्त बातें लिखी हैं उन्हें निकाल देनेपर जो कुछ बचता है 
बह अति विशद, परम पवित्र, अतिशय महान्‌ मालूम हुआ है। 
सुझे यह भो मालूम हो गया है कि ऐसा सर्वगुणान्वित और 
सर्वपापरहित आदश चरित और कहीं नहीं है। न किसो देशकै 
इतिहासमें ओर न किसी काव्यमें ।” 

ोक्कष्ण-चरितका मनन करनेवालोंको योबंकिमचन्द्रको उत्त 
सब्मतियोंपर गम्भौरतासे विचार करना चाहिये। भगवान्‌ द्रोकृप्णके 
चित्रके रहस्यको अच्छो तरह समभकर उसके आाधारपर यदि 
इस अपने जाति-जोवनका निर्माण करें तो सारे संकट दूर हो जायं । 
उदाह्षरणके तौरपर देखिये कि-- 

महाभारतके युको पूरो तव्यारियां हो चुको हैं, सन्धिके सारे 
प्रयत्न निष्फल हो चुके हैं, धर्मराज युधिष्ठिरका सदय हृदय युके 
अवश्यम्भावी दुष्परिणामको सोचकर विचलित हो रहा है, इस दशामें 
भी वह सन्धिक लिये व्याकुल है, बढी छो कठिन समस्या उपस्थित 
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है, शोछष्ण स्वयं सन्धिके पक्षमें थे। सन्धिके प्रस्तावको लेकर 
उन्होंने स्वयं हो दूत बनकर जाना उचित समभा। दुर्योधन जैसे 
स्वार्था कपट-कुशल ओर “जोते जुआरोके' दरबारमें ऐसे अवसरपर 
दूत बनकर जाना, जानसे हाथ धोना, दहकतो हुई आगमें कूदना 
ˆ था। शोककष्णके दूत बनकर जानेकै प्रस्तावपर सहसा कोई सहमत न 
« हुआ।  दुर्योधनको कुटिलता और क्रुरताके विचारसे चीक्कष्णका 
वहां जाना किसोने उचित न समभा, इसपर खूब वादविवाद हु । 
उद्योग-पवेका वह प्रकरण 'भगवद्यान-पर्व' बड़ा अद्‌भुत और 
हृदयहारो है, जिसमें भगवान्‌ चोक्कष्णके सन्सिप्रस्तावको लेकर 
जानेका वर्णन है। श्रीकृष्ण जानते थे कि सन्धिकै प्रस्तावमें सफलता 
न होगो, दुर्योधन किसोको माननेवाला जोव नहीं है। यात्रा 
आपञ्ञनक है, प्राणसंकटको सम्भावना है, पर कर्तव्यानुरोधसे जानपर 
खेलकर भो उन्होंने वहां जाना हो उचित समभा । 
दुर्योधनको जब मालूम हुआ कि योकप्ण आ रहे हैं तो उसने 
ओऔक्षष्णको साम, दान, दण्ड, भेद दारा जालमें फंसानेका कोई 
उपाय उठा न रक्वा। मार्गमे जगह जगह उनके स्वागतका 
घुमघामसै प्रबन्ध किया गया। रास्तेको सड़कें खूब सजाई गई । 
दुर्योधन जानता था कि सब कुछ चोक्ष्णके हाथमे है, जो वह 
चाहेंगे वक्षो होगा, उनको आज्ञासे पाणडव अपना सर्वस्व त्याग 
कर सकते हैं, चोकष्णको काबूमें कर लिया जाय तो बिना युद्के 
हो विजय हो सकती है, शोक्कष्णके बलबृतेपर हो पाण्डव युद्के लिये 
सत्नइ हो रहे हैं। निदान दुर्योधने श्रोकृष्णकों फंसानेको प्राणपणसे 
चेष्टा को । पर “अच्युत यौक्कष्ण अपने लच्यसे कब चूकनेवाले थे। 
सन्धिका प्रस्ताव स्थोकत न हुआ। दुर्योधन, कर्ण, शकुनि आदि 
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अपने साथियॉके साथ सभासे उठकर चले गये। जब उसने 
साम, दानसे काम बनते न देखा तो आवश्यक दण्ड देने-केद 
कर सेनेका षड्यन्त्र रचा, उन्हें अपने घरपर निमन्त्रित किया । 
दुर्योधनको इस दुरभिसन्धिको विदुर आदि दूरदर्शी ताड़ गये, 


उन्होंने ओक्कष्णको वहां जानेसे रोका । क्ष्ण खर भो सब कुळ * 


समके थे, पर वह जिस कामको आये थे उसके लिये एक बार» 
फिर प्राणपणसे प्रयत्न करना हो उन्होंने उचित समभा, वह दुर्योधनके 
घर पहुंचे, ओर निर्भयतापूवेक सन्धिका औचित्य समभाया। 
पाण्डवोको निर्दोषता और दुर्योधनका अन्याय प्रमाणित किया, 
पर दुर्योधन किसो तरह न माना। क्ष्ण उसे फटकारकर 
चलने लगी, दुर्योधनने भोजनके लिये आग्रह किया, इसपर जो उचित 
उत्तर भगवान्‌ शोक्कष्णने दिया वह उन्होंके योग्य था। कहा कि 
या तो प्रीतिके कारण किसौके यहां भोजन किया जाता है, या फिर 
विपत्तिमें-दुर्भि्तादि संकटमें। तुम चमसे प्रेम नहीं करते और 
'हमपर कोई ऐसो आपत्ति नहीं आई है. ऐसी दशामें तुम्हारा भोजन 
कैसे स्वीकार क्रें? इस प्रत्याख्यानसे कु होकर दुर्योधने उन्हे 
घेरकर पकड़ना चाहा, पर भगवान्‌ शोक्कष्णके अलौकिक तेज और 
दिव्य पराक्रमने उसे परास्त कर दिया, वह अपनो छष्टतापर लज्जित 
होकर रह गया । 

पाण्डव और कौरव दोनों हो शकष्णके सम्बन्धी थे, दोनों हो 
उन्हें अपने पत्तमें लानेके लिए समानरूपसे प्रयत्न-शोल थे। 'लोक- 
संग्रइ'के तत्वसे भो भगवान्‌ अनभिज्ञ न थे, पर उन्होंने 'सर्व-प्रियता' 
या इरदिल-अकोज्रोमें फंसकर अपने करारपनको दाग नहीं लगाया । 
मेल मिलापकी मोहसमायामें भूलकर न्यायको अन्याय और धर्मको 
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अधर्म नहीं बताया। निरपराधको अपराधो बताकर अपनो 
“समदर्शिता' या 'उदारता'का परिचय नहों दिया। ओौक्ृष्ण अपने 
प्राणोंका मोह छोड़कर दुर्योधनको समकाने गये और भयानक 
संकटके भयसे भो कतंव्यपराड्मुख न हुए । 


आर्यजातिके लोडर और शिक्षित युवक योकष्णचरितको अपना 


आदर्श मानकर यदि अपने चरित्रका निर्माण करें तो देश और 
जातिका उद्दार करनेम॑ समधे हो सकेंगे । परमात्मा ऐसा हो करे । 


सज्जनताका दण्ड 


[यीप्रेसचन्द (रंवत्‌*१८३७-१८८३ वि०)--प॒नशौ धनपतराय उपनाम प्रेमचन्द प्रसिद्ध 


उपन्यासकार और कहानो-लेखक थे। प्रारश्रमें इन्हे उदू और *«गरेजोकी 
*च्ता मिलो थी। उटूमे भी इन्होंने अच्छे उपन्यास लिखे हैं। हिन्दी इन्होंने 
आगे चलकर पढ़ी और उदू साहित्यचेषसी इिन्टौसाहिथचेवमे चले आये । 
सेवासदन, प्रेमायम, इङ्गभूमि, कायाकल्प आदि लिखकर इन्होंने हिन्दौमें युगान्तर 
उपस्थित कर दिया। इनको अहरत वथेन-शक्ति इनकी रक्तनाभॉको प्रभावशाली 
तथा चमत्कारपू% बना देती है। इनको कोटौ कोटी कहानियां विशेष मार्मिक 
और मनोहर होतो हें । सन्‌ १८३६ ई«के अक्टूबर महोनेमें अचानक इन 
साहित्य महारथीका खर्गेवास हो गया जिससे हिन्दी साहित्यको विशेष चति 
पहंचो। भौपन्धासिककै रुपमें इनका स्थान अदितोय हे ।] 


र 
साधारण मनुप्योंको तरह शाइजहांपुरके डिस्टिक्‍्ट इ'जोनियर 


सरदार शिवसिंहमें भो भलाइयां और बुराइयां दोनों झो वर्तमान 





80 


थीं।. भलाई यह थो कि उनके यहां न्याय और दयामें कोई अन्तर 
न था। बुराई यह थो कि वे सर्वथा निर्लोभ ओर निःसार्थ थे । 
भलाईने मातहतोंको निडर और आलसो बना दिया था, बुराईके 
कारण उस विभागके सभौ अधिकारों उनको जञानके दुश्मन बन 
गये थे । 

प्रातःकालका ससय था। वे किसो पलको निगरानोके लिये , 
तैयार खड़े थे। मगर साईस अभोतक मोठो नींद सो रहा था । 
रातको उसे अच्छौ तरह सहेज दिया गया था कि पौ फटनेके पहले 
गाड़ी तैयार कर लेना । लेकिन सुबह भी हुई, सूय भगवानने 
दर्शन भी दिये, शौतल किरणोंमें गरमी भी आई. पर साईसकी 
नोंद अभोतक नहीं ट्टो । . 

सरदार साहब खड़े खड़े थककर एक कुर्सीपर बैठ गये । साईस 
तो किसो तरह जागा । परन्तु अर्दलोके चपरासियौँका पता नक्षौं। 
जो महाशय डाक लेने गये वै एक ठाकुरदारिमें खड़े चरणासतकी 
प्रतोत्ता कर रहे थे। जो ठेकेदारको बुलाने गये थे बे बाबा 
रामदासको सेवामें बैठ गांजेका दम लगा रहे थे । 

धूप तेज होतो जातो थो। सरदार साहब भुलाकर मकानमें 
चले गये और अपनी पत्नोसे बोले, “इतना दिन चढ़ आया अभोतक 
एक चपरासौका भी पता नहीं। मेरा तो इनके मारे नाकमें दम 
आ गया ।” न % 

पक्नोने दौवारको ओर देखकर दीवारसे कहा, “यह सब उन्हें 
सिर चढ़ानेका फल है।” न 

सरदार साहब चिढ्कर “बोले, “तो क्या करू, उन्हें फांसी - 
देदू शा + 
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२ 
सरदार साहबके पास मोटरकारका तो कहना हो क्या, कोई 
फिटिन भो न थो। वे अपने इकेसे हो प्रसन्न थे, जिसे उनके नौकर- 
चाकर अपनी भाषामें उड़नखटोला कहते थे। शह्दरके लोग उसे 
* इतना आदर-सूचक नाम न देकर छकड़ा कहना हो उचित 
=समभते थे। इसी तरह सरदार साहब अन्य उ्यवहारोंमें भो बड़े 
!॥` मितव्ययी थे। उनके दो भाई इलाहावादमें पढ़ते थे। विधवा 
माता बनारसमें रहतो थों। एक विधवा बहिन भो उन्होंपर 
अवलम्बित थो । इसके सिवा कई गरीब लड़कॉको वे क्वाचहत्तियाँ 
भो देते थे। इन्हों कारणोंसे वे सदा खाली हाथ रहते थे। 
यहांतक कि उनके कपड़ोंपर भी इस आर्थिक दशाके चिह्न दिखाई 
देते थे। लेकिन यह सब कष्ट सहकर भो वें लोभको अपने पास न 
फटकने देते थे। जिन लोगोंपर उनका स्नेह था वे उनकी 
सज्जनताको सराहते थे ओर उन्हें देवता समभते थे। उनको 
सज्जनतासे उन्हें कोई हानि न होतो थो। लेकिन जिन लोगोंसे 
उनके व्यावसायिक सम्बन्ध थे वे उनके सद्भावोंके ग्राहक न थे, 
क्योंकि उन्हें हानि होतो थो। यहांतक कि उन्हें अपनो सदधर्मिणोसे 

भो कभो-कभो अप्रिय बातें सुननो पडतो थीं । 

i एक दिन वे दफ़रसे आये तो उनको पत्नोने स्रेहपूण ढंगसे कहा, 
“तुम्हारो यह सञ्जनता किस कामको, जब सारा संसार तुमको बुरा 
कह रहा है?” 

“सरदार साहबने हृठ़तासे जबाब दिया, “संसार जो चाहे कहे । 
यरमात्मा तो देखता है ।” 
_ रामाने यह जबाब पहले हो सोच लिया था। वह बोलो, “में 
6-09 B.T. 
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तुमसे विवाद तो करतो नहीों। मगर जरा अपने दिलमें विचार 
करके देखो कि तुम्हारो इस सचाईका टूसरोंपर क्या असर पड़ता है। 
तुम तो अच्छा बेतन पाते हो। तुम अगर हाथ न बढ़ाओ तो 
तुम्हारा निर्वाह हो सकता है। रूखो रोटियां मिल हो जायंगो ॥ > 
मगर ये दस-दस पांच-पांच रुपयेके चपरासो, मुहरिर, दफ़री बेचारे 
केसे गुजर करें। उनके भो बाल-बच्चे हैं। उनके भो कुटुम्ब-* 
परिवार है। शादो-गमो, तिथि-त्योहार यह सब उनके साथ लगे 
हुए हैं। भलमनसोका भेस बनाये बिना काम नहीं चलता । 
बताओ, उनका गुजर कैसे हो? अभो रामदोन चपरासोको घरवाली 
आई थी, रोते आंचल भोंगता था। लड़को सयानो हो गयो है। 
भ्रबके उसका व्याह करना पड़ेगा । ब्राह्मणको जाति-इजारोंका 
खचे। बताओ उसके आंसू किसके सिर पड़ेंगे १" 

ये सब बातें सच थीं। इससे सरदार साह्बकी इनकार नहीं 
हो सकता था। उन्होंने खयं इस विषयमै बहुत कुछ बिचार किया 
था। यको कारण था कि वह अपने मातहतोके साथ बढी नरमोका 
व्यवहार करते थे। लेकिन सरलता ओर शालोनताका आत्मिक 
गौरव चाहे जो झो, उनका आर्थिक मोल बहत कम है। वे बोले, 
“तुम्हारी बातें सब यथार्थ हैं। किन्तु मैं विवश छ'। अपने 
नियमोंको कैसे तोड़, ? यदि मेरा बश चले तो मैं उन लोगोंका वेतन t 
बढ़ा हूं । लेकिन यह नहीं हो सकता कि मैं खुद लूट मचाऊ 
ओर उन्हें लूटने दू' ।” 

रामाने व्यङ्घ पूर्ण शब्दों में कहा, “तो यह हत्या किसपर पड़ेगो ?” 

सरदार साइबने तोखे होकर उत्तर दिया, “यह उन लोगोंपर 4५ 
पड़ेगो जो अपनो हैरेयत और आमदनोसे अधिक खर्च करना > 
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चाइते हैं। अरदलो बनकर क्यों वकोलके लड़केसे लड़की 
व्याइनेको ठानते हैं। दफ़रोको यदि टहलुवेको जरूरत हो तो यह 
किसौ पाप-कार्यसे कम नहों। मेरे साईसको ची अगर चांदीकी 
सिल गलेमे डालना चाहे तो यह उसको सूर्खता है। इस भूठो 
बंड़ाईका उत्तरदाता मैं नहों हो सकता ।” 


२ 

इज्जिनियरोंका ठेकेदारास कुछ वैसा हो सम्बन्ध है जेसा मधु- 
मक्वियोका फूलॉसे। अगर वे अपने नियत भागसे अधिक पानेक्री 
चेष्टा न करे तो उनसे किसको शिकायत नहीं हो सकती। यह 
मधुरस कमोशन कहलाता है। रिश्वत और कमीशनमें बड़ा 
अन्तर है। रिश्वत लोक और परलोक दोनोंका हो सर्वनाश कर 
देतो है। उसमें भय है, चोरो है, बदनामी है। मगर कभीशन 
एक मनोहर बाटिका है, जहां न मनुष्यका डर है, न परमात्माका 
भय, यहांतक कि जहां आव्माकी छिपो इई चुटकियोंका भौ गुजर 
नहों है। चीर कहांतक कहें इसको ओर बदनामी आंख भी 
नहीं उठा सकतो। यह वह बलिदान है जो इत्या होते इए भी 
धर्मका एक अंश है। ऐसी अवस्थामे यदि सरदार शिवसिइ अपने 
उळ्ज्वल चरित्रको इस घब्बेसे साफ रखते थे और उसपर अभिमान 
करते थे तो वे क्षमाके पात्र थे। 

माचका महीना बोत रहा था। चोफ इन्जिनियर साहब जिलेमें 
सुश्रायना करने आ रहे थे। मगर अभीतक इमारतॉका काम अपूण 
था। सड़कें खराब हो रहो घों। ठेकेदारोंने मिशे और कंकड़ भो 
नहीं जमा किये थे। 
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सरदार साहब रोज ठेकेदारोंको ताकोद करते थे, मगर इसका 
कुछ फल न होता था । 
एक दिन उन्होंने सबको बुलाया । वे कहने लगे, “आप लोग 
क्या यहो चाहते हैं कि में इस जिलेसे बदनाम होकर जाऊ' ? मैंने 
आपके साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया । मैं चाहता तो आपसे 
काम छोनकर खुद करा लेता। मगर मैंने आपको हानि पहु चाना » 
उचित न समभा । उसको मुझे यह सजा मिल रहो है। खेर!” ! 
ठेकेदार लोग यहांसे चले तो बातें होने लगों। मिस्टर 
गोपालदास बोले, “अब आटे-दालका भाव मालूम हो जायगा ।” 
शहबाज खांने कहा, “किसो तरह इसका जनाज़ा निकले तो 
यहांसे ।” 
सेठ चुक्रोलालने फरमाया, “इव्ब्नियरसे मेरो जान-पहचान हे । 
मैं उनके साथ काम कर चुका इ'। वह इन्हें खूब लथेड़ेगा ।” 
इसपर बूढ़े इरिदासने उपदेश दिया, “यारो, खार्थको बात और 
है। नहों तो सच यह है कि यह मनुष्य नहीं, देवता है। भला 
और नहीं तो साल भरमें कमोशनके १० इजार तो होते होंगे । 
इतने रुपयॉको ठोकरेको तरह तुच्छ समना क्या कोई सहज बात 
है? एक इम हैं कि कौड़ियोंके पोछे ईमान बेचते फिरते हैं। जो 
सज्जन पुरुष हमसे एक पाईका रवादार न हो, सब प्रकारके कष्ट “ 
उठाकर भो जिसको नोयत डावांडोल न हो उसके साथ ऐसा नोच 
और कुटिल बर्ताव करना पड़ता है। इसे अपने अभाग्यके सिवा 
और क्या समभे ।” 
शहबाज खांने फरमाया “इ, इसमें तो कोई शक नहीं कि यह शु 
शख्स नेकोका फरिश्ता है ।” > 


र) 


© 
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सेठ चन्नोलालने गन्भौरतासे कहा, “खां साहब ! बात तो यही 
है, जो तुम कहते हो । लेकिन किया क्या जाय ? नेकनोयतोसे तो 
काम नहीं चलता । यह दुनिया तो छल-कपटको है।” 
« मिस्टर गोपालदास बो० ए० पास थे। वे गवंके साथ बोले, 
“इन्हें जब इस तरह रहना था तो नौकरी करनेको क्या जरूरत घो! 
यह कौन नहीं जानता कि नोयतको साफ रखना अच्छो बात है। 
मगर यह भो तो देखना चाहिये कि इसका दूसरोंपर क्या असर 
पडता है। हमको तो ऐसा आदमो चाहिये जो खुद खाय और हमें 
भो खिलावे। खुद हलुद्या खाय, हमें रूखो रोटियां हो खिलावे। 
वह अगर एक रुपया कमोशन लेगा तो उसको जगह पांचका फायदा 
करा देगा। इन महाशयके यहां क्या है? इसलिये आप जो चाहें 
कहें, मेरो तो कमो इनसे निभ हो नहीं सकती ।” 

शहबाज़ खां बोले, “हां, नेक और पाक-साफ रहना जरूर 
अच्छी चौज है। मगर ऐसो भो क्या नेको जो दूसरोंकी जान हो 
ले ले।” 

बूढ़े इरिदासको बातॉको जिन लोगॉने पुष्टि को थो वै सब 
गोपालदासको हाम हां मिलाने लगे। निर्बल आत्माओंमें सचाईका 
प्रकाश जुगनूको चमक है ! 


8 
सरदार साइवके एक पुत्रो थो। उसका विवाह मेरठके एक 
वकीलके लड़केसे ठहरा था। लड़का होनहार था। जाति-कुल _ 
ऊंचा था। सरदार साइबने कई महोनेको दोड-धूपमे इस 
विवाइको तै किया था और सब बातें हो चुको थीं, केवल दहेज का 
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निर्णय न हुआ था । आज वकील साहबका एक पत्र आया । उसने 
इस बातका भो निश्चय कर दिया, मगर विश्वास, आशा और बचनके 
बिलकुल प्रतिकूल । पहले वकोल साहबने एक जिलेके इ्ज्रिनियरके 
साथ किसो प्रकारका ठहराव व्यर्थ समका । बडी सस्तो उदारता 
प्रकट को । इस लज्जित और ्टणित व्यवहारपर खूब अंस्‌ बहाये। 


मगर जब ज्यादा पूछ-ताछ करनेपर सरदार साहबके धन-बेभवका * 


भेद खुल गया तब दहेजका ठहराना आवश्यक हो गया। सरदार 
साचवने आशङ्कित हाथोंसे पत्र खोला। पांच हजार रुपयेसे कमपर 
विवाह नहों हो सकता । वकील साहबको बहुत खेद ओर लज्जा 
थो कि वे इस विषयमै स्पष्ट होनेपर मजबर किये गये। मगर वे 
अपने खानदानके कई बढे, खुर्राट, विचारक्षोन, खार्थान्ध 
महात्माओंके हाथों बहुत तङ्क थे। उनका कोई वश न था। 
इञ्जिनियर साहबने एक लम्बो सांस खोंचो। सारो आशाए' मिह्ीमें 
मिल गयों। क्या सोचते थे, क्या हो गया। विकल होकर कमरिमें 
टहलने लगे। 
उन्होंने जरा देर पोछे पत्रको उठा लिया ओर अन्दर चले । 
विचारा था कि यह रामाको पत्र सुनावे अगर फिर ख्याल आया कि 
यहां सहानुभूतिको कोई आशा नहों। क्यों अपनो निर्बलता 
दिखाऊ ? क्याँ मुखे बनूं? वह विना तानोंके वात न करेगी । 
यह सोचकर वे आंगनसे लौट गये । 
सरदार साहब स्वभावके बड़े दयालु थे। और कोमल हृदय 
` आपत्तियोंमें स्थिर नहीं रह सकता। वे दुःख ग्लानिसे भरे हुए सोच 
रहे थे क्रि मैने ऐसे कोनसे बुरे कर्म किये हैं जिनका मुके यह फल 
मिल रहा है। बरसोंको दोड़-धृपक्रे बाद जो काये सिद इ था वह 
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ज्ञणमात्रमें नष्ट हो गया। अब वह मेरो सासष्णसे बाहर है। में 
उसे नहीं सम्भाल सकता । चारों ओर अंधकार है। कों आशाका 
अकाश नहों। कोई मेरा सहायक नहों। उनके नेत्र सजल 
हो गये। 

सामने मेजपर ठेकेदारोंके बिल रकवे हण थे। वे कई सप्ताहोंसे 
योंहो पड़े थे। सरदार साइबने उन्हें खोलकर भो न देखा था। 
आज इस आत्मिक ग्लानि ओर नेराश्यको अवस्थामै उन्होंने इन 
बिलोंको सळष्ण आंखोंसे देखा। जरासे इशारेपर ये सारो कठिनाइयाँ 
दूर हो सकतो हैं। चपरासो ओर क्रक केवल मेरो सम्प्रतिके सहारे 
सब कुछ कर लेंगे। मुझे जवान हिलानेको भो जरुरत नहं । 
ज मुझे लज्जित हो होना पड़ेगा। इन विचारका इतना प्राबल्य 
हुआ कि वै वास्तवमें बिलोंको उठाकर गोरसे देखने और हिसाब 
स्तगाने लगे कि उनमें कितनी निकासो हो सकती है। 

मगर शीघ्र हो आत्माने उन्हं जगा दिया--आह ! मैं किस भ्ममें 
यड़ा हुआ ह'? क्या उस आत्मिक पविव्रताको, जो मेरी 
जन्झ-भरकी कमाई है, केवल थोड़ेसे धनपर अर्पण कर दू'? जो मैं 
अपने सहकारियोंके सामने गबसे सिर उठाये चलता था, जिससे 
-मोटरकारवाले मेरे भ्वाटगण आंखें नहों मिला सकते 9, वहो मैं 
आज अपने उस सारे गौरव ओर मानकों--अपनी सम्पण आत्मिक 
सम्पत्तिको -दस-पांच हजार रुपयॉपर त्याग दू. ? ऐसा कदापि नहीं 
डो सकता । 

तब उस कुविचारको परास्त करनेके लिये, जिसने चणमाठके 
तलिये उनपर विजय पा लो थो, वे उस सूनसान कमरिमें जोरसे 
उठाकर इंसे। चाहे यह इंसो उन बिलॉने और कमरेको दोवारोंने 
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सुनो झो चाहे न, सुनो हो, मगर उनकी आत्माने अवश्य सुनो ॥ 
डस आत्माको एक कठिन परीचासै पार पानेपर परम आनन्द हुआ | 

सरदार साहबने उन बिलोंको उठाकर मेजके नोचे डाल दिया । 
फिर उन्हें पैरोसे कुचला। तब इस विजयपर मुस्कुराते इए वे अन्दर 
गये। 

4 

बड़े इक्ज्ञिनियर साहब नियत समयपर शाहजहांपुर आये ॥ 
उनके साथ सरदार साइवका दुर्भाग्य भो आया । ज़िलेके सारे काम 
अधूरे पड़े हुए थे। उनके खानसामाने कहा, “हुजुर ! काम कैसे 
पूरा छो? सरदार साहब ठेकैदारोंको बहत तङ्क करते हैं। हड 
क्वर्कने दफ्तरके झिसाबको भ्रम और भूलोंसे भरा हुआ पाया। उन्हे 
सरदार साइबको तरफसे न कोई दावत दी गई, न कोई भेंट। तो क्या 
बे सरदार साहबके कोई नातेदार थे जो गलतियां न निकालते १” 

ज़िलेके ठेकेदारोंने एक बहुमूल्य डालो सजाई और उसे बड़े 
इव्ज्िनियर साइबको सेवामें लेकर हाजिर इुए। वे बोले, “इजूर ! 
चाहे गुलामोंको गोलो मार दें, मगर सरदार साहबका अन्याय अब 
नहीं सहा जाता। कहनेको तो कमोशन नहीं लेते, मगर सक्त 
पूछिये तो जान ले लेते हैं।” 

चोफ इच्लिनियर साहबने मुआइनेको किताबमें लिखा--'सरदार 
शिवसिंह बहुत ईमानदार आदमो हैं। उनका चरित्र उच्ज्वल है 
मगर वे इतने बड़े क़िलेके कार्थका भार नहीं संभाल सकते ।' 

परिणाम यहु हुआ कि वे एक छोटे ज़िलेमें भेज दिये गये और 
उनका दरजा भी घटा दिया गया । 

सरदार साइबके मित्रों और स्रेहियोंने बढ़े समारोइसे एक जलसा 


i 
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किया । उसमें उनको धर्मनिष्ठा और खतंत्रताकी प्रशंसा की । 
सभापतिने सजलनेत्र होकर कम्पित स्वरमें कहा, “सरदार साइवकै 
वियोगका दुःख हमारे दिलमें सदा खटकता रहेगा । यह घाव 
कभी न भरेगा ।” 

मगर 'फेयरवेल डिनर'में यह बात सिद्ध हो गई कि खादिष्ट 
पदार्था के सामने वियोगका दुःख दुस्मरह नहीं होता । 

यात्राके सामान तैयार थे। सरदार साहब जलसेसे आये तो 
रामाने उन्हें बहुत उदास और मलिनमुख देखा । उसने बार-बार 
कहा था कि बड़े इच्चिनियरके खानसामाको इनाम दो, हेड क़्र्ककी 
दावत करो। मगर सरदार साइबने उसको बात न मानो थो । 
इसलिये जब उसने सुना कि उनका दरजा घटा और बदलो भो इई 
तब उसने बड़ी निदेयतासे अपने व्यङ्ग-वाण चलाये । मगर इस वक्त 
उन्ह' उदास देखकर उससे न रहा गया। बोलो, “क्यों इतने उदास 
हो !” सरदार साइबने उत्तर दिया, “क्या करू, हंसू १” रामाने 
गश्मीर स्वरसे कहा, “हंसना हो चाहिये। रोधे तो वह जिसने 
कौड़ियॉपर अपनो आत्मा भ्रष्ट की हो--जिसने रुपयोंपर अपना 
धर्म बेचा हो। यह वुराईका दण्ड नहीं है। यह भलाई और 
सब्जनताका दण्ड है। इसे सानन्द झैलना चाहिये।” 

यह कहकर उसने पतिको ओर देखा तो नेकॉमें सच्चा अनुराग 
भरा हुआ दिखाई दिया। सरदार साचवने भो उसको ओर ख्रेइपूर्ण 
दृष्टिसे देखा। उनको हृदयेश्वरोका सुखारविन्द सच्चे आमोदसेः 
विकसित था। उसे गले लगाकर बे बोले, “रामा ! सुके तुम्हारो: 
हो सहानुभूतिको जरूरत थो, अब मैं इस दण्डको सह्ष सङ्घगा ।” 





सर आशुतोष मुखोपाध्याय 


| शिवनारायण लाल (सं० १९४४ बि०--जत्तेमान)--वे कनक्ता योडियडानन्द॒ सरखती 
विद्यालयकै अध्यापक चौर कळ दिनोंतक प्रधानाध्यापक थे। चात्कल स्कौटिश 
चर्च कोलेज, प्रेसिडेल्सि कोलेत, गःर्रमेर्ट कोमशंवल $मुटिस्यट घोर 
विद्यामागर कौलेजके अध्यापक्ष तया कनकता विव्रब्द्याजयह चध्यापक और 
परोचक हैं। हिन्दो साहित्य जितान्‌ होनेभ साय साथ बङ्गभाषाक्ै भौ पत्फित 
है। विद्यासागर कौलेज़में बड़भाषाके भौ अध्यापक हैं। हिन्दो भाषामै 
इनका कहांतक प्रवेश है यह इनके सरल हिदी-व्याक्रणासे ही स्पर विदित 
हो जाता है। इनको लैक्षत-गेलो परिपृट और परिमार्जित होने$ साथ साथ 
सरस, सरल और स्पष्ट है। ] 


सव्वा तिरिक्तसारेण सर्व्वतेजो;भिभाविना । 
स्थितः सर्व्वो्रतेनोर्व्व ` क्रान्त्वा मेरुरिवात्मना ॥ 
- --रघवंश, सगै १, झोक १४। 


कर्म्रकोलाहलमय संसारके भयावह थावर्तमँ पड़कर किसी 
देशके नेढक्तोन अधिवासो जब चारों ओर अन्धकार देखते हैं, तभी 
उनके परिचालकखरूप ऐसे किसो लोकोत्तर परुषका आविर्भाव 
हुआ करता है. जो जनमाधारणको अपित्ता कहों उच्च ओर सारवान्‌ 
होते हैं। उनके समकालोन सभो व्यक्तियोंको सामध्य उनके तेजके 
आगे ज्ञोण हो जातो है। सासे विपत्तियोंकी उपेक्षा कर वे मेरुको 
भांति अचल अटल भावसे स्थिर रहकर अपना कार्यं सम्पादन करते 
हुए ओरोंके लिये आदर्श छोड़ जाते हैं। संचेपमेँ उन्हें हो युगावतार 
लोकनायक कह सकते हैं। प्रत्येक युगमें प्रत्येक देशमें ऐसे. 


अं 


नम 
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महापुरुषोंके दर्शन मिलते हैं। विश्वविख्यात सर आशतोष 
सुखोपाध्याय इमो प्रकारके एक प॒रुषपुंगव च्चे। 

ऐसे महापुरुषोंको जोवनोको आलोचनासे स्पष्ट विदित होता 
है कि वे देशकालभेदसे भिन्न भिन्न प्रकारके उद्देश्साधनके निमित्त 
हो इस भूलोकको अलङ्कत करते हैं। सर आशतोष अपने 
देशवासियोंको शिच्ताका भार ग्रहण कर हो इस मत्त्यंभूमिपर 
अवतौण हुए थे। बङ्गदेशके अधिवासियोंको शिक्ताको, अधोनताकौ 
जंजोग्से जकड़ो इई और आत्ममर्य्यादाकों भूलो इई जातिको 
चरित्रको स्वाधीनताका माहात्मय सिखानेको, ये खर्गसे सनद लेकर 
आये थे। 

सर आशतोषको सभो बातें विलक्षण थों। इनका हृदय, 
विद्या, बुडि, कर्मशक्षि अध्यवसाय और शरोर सभी विराट्‌ थे। 
इसोसे थे विराट्‌ पुरुष विराट्‌ कलकत्ता विश्वविद्यालयका संघटन 
करनंमें समर्थ हुए थे। नवगठित विशविद्यालयके ये प्राणस्वरूप थे। 
इस विश्वविद्यालयकी प्रत्येक विशेषता इनकी अपूव्ये कमीशक्तिका 
परिचायक है। इस समय शिचाविषयमें बङ्गदेश जो भारतके 
अन्यान्य प्रदेशोंमें अग्रगण्य हो रहा है, बड़देशका विश्वविद्यालय जो 
आज केवल भारत क्यों सटूरवर्त्ती सरुभ्य देशोंमें भो प्रख्यात हो रहा 
है, वह सर आशतोषको महिमाका हो फल है। बङ्गदेश भारतका 
सकुटमणि है और उसो बङ्गदेशके गोरवमणि थे सर आशतोष। 

सर आशतोषका शभ जन्म सन्‌ १८६४ ईभमें कलकत्ता 
महानगरीके मलंगा लेनमें इआ था। आपके पूज्य पिताजोका 
नाम गङ्गाप्रसाद सुखोपाध्याय था। उन्होंने अपना वासभवन 
भवानोपुरमें बनवाया था। गङ्गाप्रसाद बाब प्रसिदध चिकिकक थे। 





92 MATRICULATION. 


चिकित्सामें उन दिनों उनका जैसा सुनाम था, वदान्यतामें उनकी 
प्रसिडि उससे कम नहीं थो। दोन दरिट्रोके यहां जाकर वह 
केवल रोगियोंको बड़े यत्रसे देखते यहो नहीं, उनसे दर्शनो भी 
नहीं लेते, यहांतक कि जाने आनेका खचे और औषधिका मूल्य 
भो खयं देते। यह उन्हींको शिक्षाका फल था कि उनके सुपुत्र सर 
आशतोष ऐसे योग्य निकले । 

बाल्यकालसे हो आशतोषको तौक्ष्णबुद्दि और अद्भुत कार्यशक्तिका 
परिचय मिलने लगा था । “होनहार बिरवानके होत चौकने पात? 
इसके ये उक्चल दृष्टान्त थे। सन्‌ १८७८ ईमें इन्होने प्रवेशिका 
परोक्ता दौ थो जिसमें ळतोय स्थान अधिकार किया था, किन्तु 
गणिते प्रथम इए थे। 

गणितशाखूपर इनका प्रगाढ़ अनुराग धा । प्रेसिडेन्सी कौलेजमे 
एफ० ए० पढूनेके समय गणितमें इन्होंने एम० ए० परीक्षाको 
पुस्तकें समाप्त कर दो थीं। बो० ए० परोचामें प्रथम स्थान 
अधिकार करनेके बाद गणितशाख्में एम० ए० परीक्षा दौ, और 
उसमें भी इन्होने अपना पूर्व्व यश भन्नु रखा। सन्‌ १८८४ ई० 
में इन्होने प्रेमचन्द रायचन्द हक्तिके लिये कलकत्ता विश्वविद्यालयको 
सर्व्वश्रेष्ठ परोक्षा दो, जिसमें आप हो को हत्ति मिलो । इस अति 
कठिन परोक्षाके साथ साथ दूसरो बार विज्ञानमें एम० ए० परीक्षा 
दो और उसमें भो प्रथम स्थान प्राप्त क्या । सन्‌ १८८८ ई० में 
आईन-परोचामें उत्तोण इए और उसकै बाद 'डाकर औफ ली” 
को उपाधि लाभ को। इस प्रकार विश्वविद्यालयरूपी आकाशको 
सध्याहृकालके प्रचण्ड मातेण्डको भांति आलोकित करते इए आपने 
छात्रजोवन व्यतीत किया । 
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अब परौचा देना बन्द इत्रा सको, किन्तु छात्रजोवन जारी 
रहा। आप आजोवन विद्याच्च कर गये हैं। कर्मजोवनका 
कड़ा दबाव अधवा संसारके नाना प्रकारके प्रबल भव्क्षावात 
आपको दुईमनोय ज्ञानलिप्ता विन्दुमाव भो कम नहीं कर सके । 
आपका अपना एक विशाल पुस्तकागार है। हद्दावस्थामें भो आप 
पस्तकोंके हो बोच मगन रहते थे, जिसके फलस्वरूप ऐसो विद्या या 
शाख नहीं जो आप नहीं जानते। धर्मशात्र, विज्ञान, दर्शन, 
साहित्य, अर्थशात्र, इतिहास आदि सभी विषयोमें आप असाधारण 
व्युत्पन्न थे। आपको विदद्तासे मुग्ध होकर नवद्दीपकी पण्डित- 
मण्डलोने आपको 'सरखतो'को उपाधि दो थो। यह उपाधि 
बड़ी ही उपयुक्त थो, क्योंकि आप सरखतो देवोके पुरुषावतार थे 
यह कहना अत्युक्ति नहीं दै । 

जिस प्रकार सूर्यका उदय होते हो उसको किरणें आप हो 
चारों ओर बिखर जाती हैं, फूल खिलने पर उसको सुगन्ध खयं 
सर्वत्र फैल जातो है, उसो प्रकार विद्याका यश भो सारे संसारमें 
स्वतः हो फैल जाता है। तरुण आशतोषको विददत्ता और ज्ञानको 
बात किसोसे छिपो नहीं रहो । शिक्षा विभागके डिरेकर महोदय 
इनके गुणोंसे परिचित थे। उनको यह आन्तरिक अभिलाषा थो 
कि ये शिक्षाविभागर्मे काम करें, क्योंकि वे जानते थे कि इनके 
सहयोगसे शिक्षा विभागको बचुत कुछ उन्नति हो सकती है। 
इसलिये उन्होंने इन्हें २५०) मासिक बेतनका कार्य्य देना चाहा । 
किन्तु इन्हें विलायतसे हो आये हुए लोगोंके समान वेतन नहीं दिया 
जायगा यह जानकर इन्होंने उस कार्य्यका प्रत्याख्यान किया। 
विद्या, बुद्धि, ज्ञान किसोमें ये विलायतसे लोटे इए किसो विद्दान्‌से 
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कम नहीं थे। जो आक्ममर््यादाका गौरव जानता है, जिसके 
हृदयमें आत्मसम्मानका भाव भरा है, जो अपनो कार्य्यशक्षि अच्छी 
तरह समभता है, वच यह कैसे सह सकता है? इनका तेजसौ 
हृदय और लोगोंसे कम वेतनमें कार्य्य ग्रहण करनेको सम्मति न दे 
सका । 'भ्रतएव काये करना स्मीकार न कर हाईकोटमें वकालत 
करमेका विचार किया और सर रासविहारों घोषके अधोन शिक्षा- 
नवोस इए। कुळ दिनोंमें हो व्यवह्ारशातमें इनको असाधारण 
दक्षता प्रकट इई। लोगोंको धारणा है कि सरखतो और लच्मोका 
एक साथ समागम नहीं होता, और यक्षो कारण है कि विद्वान्‌ 
धनवान्‌ नहों होते, किन्तु सर आशतोषके विषयमे यह कहा 
जा सकता है कि इनको-विइत्ताके तेजके सामने लच्मो देवोको भौ 
भुकना पड़ा, अर्थात्‌ इन्हें दकालतसे अच्छो आय होने लगो । 

किन्तु अर्थोपाज्जन हो इनका उद्देश्य नहीं था, नाना विषयोंमें 
मनोयोग देने लगे और शोत्र हो विशविद्यालयको सिरिइकेट 
सभाके सदस्य नियुक्त हुए। इनको असाधारण क्षमताका हो प्रभाव 
था कि केवल २४ वर्षको अवस्थामें इन्हें यह सम्मान मिला। सन्‌ 
१८८९ और १८०१ ई०में दो वार विख़विद्यालयको ओरसे बय 
व्यवस्थापक सभाक सदस्य निर्वाचित इए। बड़े लाट साइबकी 
व्यवस्थापक सभाके भी सदस्य इए। सन्‌ १८०२ ई०में भारतवर्षकी 
शिक्षापदतिको नयी व्यवस्था करनेके लिये लोड कर्जनने जो कमिटी 
बनायो थो उसके सभ्य मनोनीत हुए, और विश्वविद्यालय सम्बन्धी 
वर्तमान आईन विधिवद करनेमें हाथ बंटाया। सन्‌ १८०४ ईन्में 
आप हाईकोर्टके विचारक नियुक्त इए तथा सुदो १८ वर्ष 
असाधारण सूच्झबुचि, विशिष्ट व्यवहारज्ञान, विचच्षणता तथा न्याय- 
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परताके साथ उक्त पदको गौरवान्वित किया। इस बोचमें इन्होंने 
दो बार अस्थायो रूपसे प्रधान विचारपतिका आसन भो अलछ्कत 
किया, ओर इन्हें “नाइट'को उपाधि मिलो । 

बढ़देशका प्रधान न्यायालय जोविका उपाजेनका कार्यक्षेत्र था 
सहो, पर इनका सर्व्वप्रथम ओर सर्व्वप्रधान कार्यक्षेत्र था कलकत्ता 
विश्वविद्यालय । शित्षाविस्तारमें क्या राजा क्या प्रजा सभाको 
उदासीनता देखकर यह अत्यन्त दुखी हुए थे इसमें सन्देह नहीं, 
क्योंकि इन्होंने सब्वेसाधारणमें व्यापक भावसे शिक्षा प्रचार करना 
हो अपने जोवनका प्रधान लक्ष्य माना ओर खयं इस कामको पूरा 
करनेका बोड़ा उठाया । इस उद्देश्यको सिदिके लिये विश्वविद्यालयमें 
प्रवेश करनेके समयसे जोवनके शेष मुङ्गन्ततक तन-मन-धनसे उसकी 
सेवा कर गये हैं । 

विश्बविद्यालयके संस्कारमें पद पदपर बाधा मिलने पर भी ये 
भग्नोव्साह नहीं हुए। अपनो कुशाग्रबदि तथा दूरदर्शिताके प्रभावसे 
बहुतसे कम्मकुशल बुबिमानोंको अपनी ओर आक्रष्ट करनेमें समर्थे 
इए, तथा उनके सहयोगसे स्वयं जो उचित समभा वहो किया। 
'अन्तमे जब १८०६ ई०में विखविद्यालयके वाईस-चान्सेलर नियुक्त हुए, 
तब इनके उद्देश्यको सिदिका सुवणे-सुयोग संघटित हुआ। सन्‌ 
१८०६ से १८१४ ई० तक और सन्‌ (८२१ से १८२३ ई० तक वाईस- 
चान्सेलरके पदपर प्रतिष्ठित रहकर विश्वविद्यालयका आमसूल 
संस्कार कर उसको जिस नयो सूत्तिको प्रतिष्टा की वही इनकी ष्ठ 
कौत्ति है। विश्वविद्यालयकै कल्याणके लिये इनका अविद्यान्त 
अध्यवसाय अतुलनीय था। विचारकार्व्यके कठिन परिश्रमके 
बाद इन्हें जो कुछ अवसर मिलता वह सब विश्वविद्यालयके कार्य्यमें 
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हो लगाते । सोते जागते और सम्भवत; खप्रम भो ये विश्वविद्यालयको 
मङ्गलकामना किया करते थे। 

पहले यह विश्वविद्यालय केवल परोक्तालय था, इन्होंने इसे 
शिन्षालयमें परिणत कर विश्वविद्यालयके नामकी साधेकता सम्पन्न 
कौ। अब यहां प्राच्य और प्रतोच्य साहित्य, विज्ञान, गणित, दर्शन, 
अधैशात आदि नानाविध विषयोंको उच्च शिक्षा दो जातो है। 
इनको चेष्टासे सर तारकनाथ पालित भौर सर रासविारो घोषने 
अपना अतुल ऐश्वर्य विशविद्यालयके हाथ सौंप दिया, जिससे 
'विज्ञान-कालेज' स्थापित हत्या जो अपने ढंगका एक हो है । 

विश्वविद्यालयको सर्व्वतोमुखो उन्नति इन्होंको कीत्ति है यह 
सभी जानते हैं, किन्तु सर्वश्रेष्ठ कोत्ति है इनको बङ्गभाषाको और 
साथ साथ हिन्दो, मैथिलो, गुजराती आदि भारतको अन्यान्य 
प्रचलित भाषाओंकों विश्वविद्यालयमें उच्च स्थान देना। पहले इन 
दोन भारतबाणियोंको विश्वविद्यालयके आँगनमै बड़े हो सङ्कोचसे - 
प्रवेश करना पड़ता था। ये भाषाएं भो पढ़ने और परोक्षा 
देनेके उपयुक्त हैं इस ओर किसोका ध्यान हो नहीं था। माळ- 
भाषाका अनादर देख इनका हृदय व्याकुल हो उठा। ये इस 
बातको हृदयङ्गम कर सके कि माढभाषाको चर्चा सम्यग्रुपसे 
किये बिना ज्ञानचर्चामे पूर्णता प्राप्त करना सम्भव नहीं है। अतएव 
इन्होंने भारतबाणियोंको उच्च आसन दिया और इन भाषाओमें 
एम० ए० परौक्ता होने लगो। ये यदि और कुळ भी न कर 
सकते तीभी केवल इसोके लिये इनको कोत्ति अक्षु अजर अमर 
रइतो। यह कहना अनुचित न होगा कि ये इस विश्‍व- 
विद्यालयको भारतीय विशखविद्यालयोंमें आदर्श और शोरष॑स्थानोय 
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तथा अन्यान्य उन्नत देशोंके प्रथम चेणोके विशवविद्यालयोके समकक्ष 
बना गये हैं। 
सर आशतोषके चरित्रका वर्णन करना अगाध समुद्रमें डुबका 
लेना है। किस गुणको लें ओर किसे छोड़ें, समझना कठिन है। 
इनका चरित्र समभनेको जितनो चेष्टा को जाय उतना को हृदय 
=-विस्मयसै पूर्ण हो जाता है। 
| इनके चरित्में सबसे बढ़ा गुण था अपनो शरणमें आये हुए 
लोगोंको रक्ता करना और उनपर सदा कृपा रखना। केवल 
इस आखितवत्सलतासे छो थे जनसाधारणके हृदयको अपनो ओर 
आक्कष्ट कर सकते थे ऐसा भी समय आ जाता था कि ये उनके 
दोषगुणोंपर विचार करनेका अवसर तक नहीं पाते। इससे इनकी 
कभो कभी निन्दा भो हो जातो थो। पर नि;खाधै उपकार 
५  करनेमें निन्दासे डर किस बातका ? चाहे इसे उदारता कहें 
चाहे दुर्बलता कहें, यह इनमें विशेषता थी कि जो इनकी कृपा 
भित्ता चाहता उसका यथाशक्ति उपकार करनेमें ये कभो कुण्ठित 
नहीं होते। यह इनके हृदयका माध्य था। ये न तो कभी 
किसोको हथा आशा देते और न मोठी मोठी बातोंसे किसीको 
कभी भुलावेमें डालते । वास्तवमें विपन्न होकर जो इनको शरणमें 
पै आता उसे आशय देनेके लिये इनका हृदय व्यग्र हो उठता। 
जिनके असीम तेज और वज्यगम्भीर स्वरसे वोरोंका हृदय कांप 
उठता, जो 'बङ्कालके बाघ'के नामसे परिचित थे, उनके हृदयमें 
ऐसी कोमलता देखकर चकित होना पड़ता है। ऐसे कठिन 
) नोरस आवरणके भोतर ऐसा खादिष्ट मधुर जल- कोमलता, 


* दयालुता! इसोपर सच्चे सञ्जनके लक्षणमें कहा गया है-- 
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“नारिकेल-समाकारा इश्यन्ते हि सुसञ्ञनाः।' भवभूतिने भो कच्चा 
है कि येष्ठ व्यक्तिका चरित्र बजसे भो कठोर और कुसुमसे भो 
कोमल होता है। उनके अन्तस्तलका पता पाना जनसाधारणके 
लिये दुष्कर है। 

क्या समाजमें, क्या कर्सच्षेत्रमें कहों भो इन्होंने आत्ममर्य्यादाको 
कलुषित नहीं होने दिया । इनके ऐसे घमीभावयुक्त मनुष्य भो विरले -... 
हो मिलेंगे। इनको स्मतिशक्ति भो असाधारण थो। जिस 
पुस्तकको यह एकबार पढ़ जाते उसको बातें इन्हें बरसों याद रतीं, 
और इसोसे किस पस्तकमें क्या है या किसने कब क्या कहा 
या लिखा है यह जाननेके कारण ये किसीके भुलावेम नहीं आ 
सकते थे। इनके गुणोंका. स्मरण कर मन मुग्ध हो जाता है। 
विश्वविद्यालय क्या, ये एक मझासाम्त्राज्य-संघटनकी शक्ति लेकर 
आये थे। इनके लिये बङ्गदेश बड़ा हो संकोर्ण चेत्र था इसमें 
सन्देह नहीं । 

जोवनके सायाङ्ककालमँ ये विचारकपदसे अवसर ग्रहण कर 
पुनः वकालत करने लगे थे। उन दिनों डुमरांव राज्यका जटिल 
मामला चल रहा था। उस प्रसिद्द मुकइमेमें एक पक्षको ओरसे 
वकील नियुक्त होकर ये पटना गये थे। वहीं ये अकस्मात्‌ अखस्थ 
हुए। एक हो दिनमें इनकी अवस्था ऐसो बिगड़ गयो कि 
किसोको इनके बचनेको आशा न रहो। सन्‌ १८२४ ईन्को २५ वीं 
मई, रविवारको सख्याकों ७ बजे केवल दो हो दिन रोगभोगके 
बाद इन्होंने अमरधामको प्रस्थान (किया। इस प्रकार इनको 
आधिभौतिक शक्ति सदाके लिये अस्त हो गयी, परन्तु इन ` 
विद्यावीरकी पवित्र स्मृति भारतवासियोंके हृदयमें सदा जौबित 


+ 


है 


॥। 
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रहेगो । उसो रातको इनके सुपुत्लॉने इनका शव स्पेशल टेन द्वारा 
कलकत्ता पहुचानेका प्रबन्ध किया। ख्त्यु-समाचार रातहीको 
कलकत्ता महानगरोमें दावानलको तरह फेल चुका था। सभीके 
हरे भरे हृदय झलस रहे थे। सोमवारको सबेरा होते हो राजा 
महाराजा, जज मजिट्टेट, अध्यापक विद्यार्थी प्रति असडय़ नरनारी 
=~ इनके अन्तिम दर्शनके लिये हवड़ा स्टे शन पह'चे और वहांसे शवके 
। साथ कालौघाटतक गये, जहां इनको अन्सैष्टिक्रिया सम्पन्न हुई। 
फिर तो नगरभरमें ऐसा शोक छाया मानों कलकत्तावासियोंके किसी. 
अत्यन्त निकट आत्मौयको गङ्गालाभ हुआ हो। समाचार फैलनेके 
साथ बङ्गदेश तो मुह्यमान हो हो गया, सारा भारतवर्ष भो शोकसे 
आतुर हो उठा। स्कूल, कौलेज, कचहरो, औफिस सभो जगह 
और वाईसरायको कोंसिलसे लेकर छोटोसे छोटो समितियों तकमें 
इनकी स्मृतिमें शोक मनाया गया और हाईकोटे, यूनिवर्सिटो, कौलेज, 
स्कूल आदि सभी बन्द रहे । 
यह पहले हौ कहा गया है कि सर आशतोष विश्वविद्यालयके 
प्राणखरूप थे। इनको सत्युसे विश्वविद्यालय प्राणह्ौन शरौर-- 
पक्तिहोन पिक्नर हो रहा था। इस विशाल विश्वविद्यालयका ऐसा 
कणेधार कौन होगा जो इनका स्थान पूर्ण कर सके, यह चिन्ता 
बहतोंको व्यग्र कर रहो थो। यों तो विश्वविद्यालयके सभी कारच 
हो हो रहे थे, पर वह उत्साह, वह जाग्टति, वह निर्भीकता कहां ? 
डईश्वरको लोला अपरम्पार है। इस विशाल कायामे फिरसे प्राण 
लानेके लिये खर्गमे भो आशतोषकी आत्मा विचलित इई और अपना 
} ण्क अंश अपने स्थानपर बिना बैठाये न रह सको। 'आत्मा वे 
` नायते पुत्र”--पत्र अपनो ही आत्मा है। इनके सुपुत्र खोयुक्त 
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श्यामाप्रसाद सुखोपाध्याय, एम० ए०, बो० एल०, डो० लिट०, 
बारिष्टर-ऐट-लो, एम० एल० ए०, महोदय वाईस-चान्‌सेल रके प्रतिष्ठित 
पदपर प्रतिष्ठित हुए। इन्होंने भो अपने पिताको भांति बड़ो 
योग्यता, निपुणता तथा निर्भीकताके साथ चार वर्ष विश्वविद्यालयके 
कार्य्यो'का सुचारुरूपसे सम्पादन किया। प्रत्येक विभागका निरोक्षण 
खयं इस प्रकार किया कि इनके पूज्य पिताजो जितने कार्य अधरे 
छोड़ गये थे उनके पूरे होनेमें अब सन्देह नहों रहा, और जो जो 
उनकी आन्तरिक अभिलाषाए' घो उनके भो कार्थ्में परिणत होनेके 
लक्षण दिखाई देने लगे। 

इस असार संसारसागरसे पार उतरनेकी जो अभय तरणी हैं 
तथा कमीयोगियोके लिये जो एकमात्र अवलम्ब हैं, उन नवदूर्वादल- 
श्यामकान्ति, पोतवसन, पद्मपलासलो चन, आनन्दकन्द शो क्ष्ण चन्दसे 
प्रार्थना है कि वे श्यामाप्रसादजोको नोरोग और चिरायु रखें जिससे 
विखविद्यालयको ओर भो उन्नति करनेमें उनसे सहायता मिलतो 
रहे। 





सोजन डल है 
[रामनरेश दिपाठौँ ( सं १८४६ वि०_वर्ततमान)-ये गद्य और पद्म दोनोंके अच्छे लेखक 
हैं। हिद्दोकों उम्रति करनेमें इनका उद्यम और छत्साह सराइनौय है। 
इनकी रचना-शेलो भी उत्तम है। इनको लिषो 'करिता-कौसुदो' जो कई 
भागोंमें समात इई है और जिसमें बहसूल्य मवियोंकी लड़ियां हैं, हिन्दी 
भप्छारका एक अमूल्य रब है। ] 


(४ 
स्थान--डाकरका शयनागार 
समय--प्रातःकाल प बजे 

५ डाकर शौच आदिसे निहत्त होकर एक ट्टो हुई आरामकुर्सी- 
पर लेटा हुआ, आंखें मुंदकर, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा है।) 

डाकर--हाय ! मेरा ड़ाडइंगरूम बिलकुल उजडा हुआ है। 
एक भी फर्नीचर नहीं है। हे ज्वर! तुम कहां हो? मेरी खोके 
शरौरपर एक भो कोमतो गहना नहीं है। हे इन्फ्लुएप्त्ना! तुम 
किस देशमें रम रहे हो? मेरे बच्चे पैसेको कमोसे न थियेटर 
देखने जाते हैं, न सिनेमा । है प्लेग ! इस नगरमें तुम्हारा शुभागमन 
कब होगा? मेरे पास मोटर नहीं है। में मरोज़ोंको देखने 
तांगेपर जाता ह'। हे हैज़ा! मैं तुम्हारो राह देख रहा ह' । 
सुक चौबोस घण्टोंमें चार-पांच बार बदलनेके लिए कई सूट चाहिए; 
छः-सात जोड़े बूट चाहिए'; चश्मा, छड़ो, घड़ी और फाउण्टेन- 
पेन चाहिए। हे मलेरिया | तुम्हारे हृदयमें मेरे लिए दया कब 
उत्पन्न होगी ? 
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(चौका प्रवेश ) 
खौ--प्रियतम ! चा तैयार है। आजकल आप चिंतित-से 
क्यों रहते हैं ? 
डाकर--( धोरेसे ) सोजन डल है। 


A 42.0) ॐ 
स्थान--मकानका बरामदा 
समय-संध्या 
( डपस्थिति--डाकर और उसके जन-परिजन ) 

डाक्टर ( दोनों हाथ मुंहपर फेरकर ) ईश्वर सचमुच दौनबखु 
है। वह सबको ख़बर लेता रहता है। 

कन्या--पिताजौ ! मुझे एक रेशमो साडी ख़रोद दो। 

डाकर--अच्छा बेटो ! मलेरिया आ गया है। 

खौ--मेरे लिए कुछ सोनेके गहनें बनवा दौजिए। सुमे भतोजोके 
व्याहमें न्योते जाना है । 

डाकर--अच्छा, मेरो रानी ! इन्फ्लुएत्राके केस बढ़ रहे हैं। 

साईस--हजूर ! घोडेको दाना कम मिलता है, इससे वह टुबला 
और कमजोर पड़ता जा रहा है। 

डाकर--दाना बढ़ा दो। हैज्ञा फेल चुका है। 

पुव--पिताजो ! मोटर ले लो । 

डाकर-बेटा ! यदि ईश्वरको छपा इई और इस शहरमें प्रेग 
आ गया तो इस साल जरूर मोटर खरोद दूंगा । 

सक्वनवाला--डाकटर साहब ! मक्खन ? 

डाकर--हां, रोज़ दे जाया करो । शहरमें बोमारो फैल चुको 


लिक. 
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है। दिन भर दौड़ना पड़ता है। मक्खन न खानेसे शरीर निबेल 
पड़ जायगा । 


HS 
स्थान-दवाखाना 
समय- प्रातःकाल १० बजे 

एक गरोब-इजूर! आज पंद्रह दिन दवा पोते हो गये, मेरे 
लड़कैका ज्वर नहीं गया । ० 

डाकर--( अन्यमनस्क-सा होकर ) तुम्हारे लड़केको बोमारो 
बड़ो कड़ी है। उसका फेफड़ा सड़ा जा रहा है। कुछ दिन 
लगकर दवा करो ; नहीं तो पछताओगे। 

गरीब- हजूर! दवाका दाम कहांसे लाऊ' ? किसी तरह 
औरतके गहने और घरके बरतन बेचकर बौस-पच्चौस रुपये जमा किये 
थे, सब दवाके दाममें लग गये । 

'डाकर--( गारौबकी ओर !ताककर ) भाई! दवाके दाम तो 
देने हो पड़ेंगे। 

ग्ररोब--इजूर ! गरोब आदमी ह'। जलदो आराम कर 
दौजिए। 

डाक्हर--कम्पाउण्डर ! 

कम्पाउण्डर--जो, हां ( कम्पाउण्डर आता है) । 

डाकर--( अलग ले जाकर ) इसके लड़केको अबतक क्या दवा 
देते रहे हो? 

कम्पाउण्डर--अबतक तो खालो पानो और कभो-कभी उसमें 
सोंफके अकेकी दो एक बृंदे' डालकर दिया करता था । 
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डाकर--वह कहता है कि मेरे पास अब पेसा नहीं है। उसके 
लड़केको मामूलो मलेरिया ज्वर है। दोःतोन खुराक कुनाइन- 


मिक्शचर दे दो, अच्छा हो जायगा। (गरोबसे) दवा बदल दो है। « 


अब दो हो तोन खुराकमें तुम्हारे लड़केका ज्वर उतर जायगा। 

गरोब-भगवान्‌ आपका भला करें। आप जुग-जुग जियें + 
( गरोब कम्पाडण्डरके पास जाता है ।) 

( एक रईसका प्रवेश) 

रईस--डाकर साहब ! मेरे लड़केको तन्दुरुस्तो दिन पर 
दिन बिगड़तो जा रहो है। कोई दवा कार नहों कर रहो है। 

डाकर-आपके लड़केको क्षय-रोग प्रारम्भ हो चुका है। मैंने 
उस दिन खूनको परीचा करके देखा था। खूनमें चये कौटाण 
पैदा हो चुके हैं। 

रईस--( चिन्ताकुल होकर ) तब? 

डाकर- तब क्या? चय-रोग बहुत भयानक रोग है। 
आराम होनेमें कुछ समय लगेगा। 

रईस--एक वर्ष तो आपको दवा लेते हो गया, अब और कितना 
समय लगेगा ? 

डाकर--जबतक आराम न हो, तबतक तो दवा करनो हो 
पड़ेगो। ( मनमें ) में न रोगोको मरने देता हू, न रोगको। झैँ 
दोनोंकी रक्षा करता ह'। जो किसोके लिये रोग है, वह मेरे लिए 
कल्पदठक्त है, कामधेनु है। (मनमें कुछ उत्साहित होकर) हे रोगो ! 
तुम फलो, फलो, चिरंजोवो हो। घर-घरमे तुम्हारा निवास हो ७ 
शरोर-शरीरमँ तुम्हारा अटल राज्य हो । 

रइस-डाकर साहब ! फिर क्या कहते हैं ? 


। 


॥। 
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डाकर-आप आज्ञा दें तो कलकत्ते, बम्बईसे दो-तोन बड़े 
डाक्टरोंको बुलाकर कन्सल्ट ( सलाइ ) करू १ 

रईस-क्या खच लगेगा १ 

डाकर-विशेष नहों, आठ-दस हज्ञारके लगभग लगेंगे । 

रईस-बहुत है। 

डाक्टर-आपके लिए कुछ भो नहों है। एक हो लड़का है। 
धन-दौलत कोई साथ ले जायगा ? 

रईस--अच्छा, सात-आठ तकमें काम हो जाय तो दो-तोन 
डाकरोंको बाहरसे बुलाकर टिखला लीजिए । 

डाक्टर- देखिए, कोशिश तो मैं करू'गा कि इतनेमें काम हो 
जाय। पर साहब! आपका इतना बड़ा नाम सुनकर बाहरके 
'डाकर लोग मुंह बहत फैलायंगे। ( मनमें ) है भगवान्‌! रोग 
और रोगी दोनों हो दीर्घायु हॉ। 


॥क हा) 
स्थान--कॉसिल 


स्वराजिष्ट मेम्बर--डाकरोंको संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती जाती है। 
साथ हो मलेरिया, इन्फ्लुएज्ञा, हैज़ा, प्लग, चेचक, चय, डायबिटोज 
( मधुमेह ) आदि तरह-तरहके रोग भो बढ़ते इहते हैं। क्या 
डाकरोंकी हृद्धिके साथ रोगोंको हृदिका कोई सम्बन्ध है? 
डाकरोंका खार्ध रोगके बढ़नेमें है, घटनेमें नहों। इससे डाक्हरकी 
नोयत रोग घटानेको हो नहीं सकतो। सरकारको चाहिए कि 
रोगों को कम करनके लिए वह डाक्टरको नोयत पर कना करे। 
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नोयत बदले बिना रोग घट नहीं सकते । अतएव मेरा प्रस्ताव है 
क्रि 
१-डाकर मात्र जनताके स्वास्थ्यके ज़िम्मेदार सममे जायं । 
२--शहरोंके महल्ले डाकरोंमें बांट दिए जायं। प्रत्येक व्यक्तिसे 
उसको हैसियतके अनुसार डाकरको प्रतिमास एक निश्चित रकम 
दिलाई जाय। जब कोई व्यक्ति बोमार हो, तब उससे डाकरको ” 
प्रतिमास जितनो रकम मिलतो हो उसको दो गुनो रकम प्रतिदिन । 
डाकर उस मरोज्ञको तबतक दिया करे जबतक वह नोरोग न 
हो जाय। जेसे एक व्यक्ति डाकरको प्रतिमास दो रुपये दिया 
करता है। यदि वह बोमार हो तो डाकर उसको प्रतिदिन ४) 
दिया करे। ऐसा नियम बन जानेसे डाकरोंको नोयत बदल 
जायगी और कोई डकर यह न चाहेगा कि रोग बढ़े। बल्कि सब 
इस प्रयत्रमें रहेंगे कि उनके महल्लेका कोई भो व्यक्ति बोमार न 
होने पावै ॥| 
डणिडपेण्डेण्ट मेम्बर--मैं हृदयसे इस प्रस्तावका समथेन करता 
हा 
नैशनलिस्ट--यह प्रस्ताव जनताकै कल्याणके लिए बहुत 
आवश्यक है ।. मैं ज़ोरोंसे इसका अनुमोदन करता हु । { 
लिबरल--इससे अच्छा प्रस्ताव कॉंसिलमें कभी आया हो नहों । 
मैं तहेदिलसे इसको ताईद करता छ । 
हिन्दू-सभावादी-यह प्रस्ताव सवे-सन्मतिसे पास होना चाहिए । 
'सुक्निम-लोगवादो-वढ़तो हुई बोमारोका यक्षो सबसे अच्छा 
इलाज है। यह रिक़ोल्टूशन ज़रूर पास होना चाहिए । | 
सभापति--इस प्रस्तावके विरुद कोई कुछ कहना चाइता है ? 
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आवाज़--कोई नहीं । 

एक सदस्य--मैं इसमें इतना और बढ़ा देना चाहता ह कि 
यदि कोई रोगो अधिक दिन बौसार रहकर मर जाय और 
बौमारोके दिनोंको रकम वह डाकरसे न पा चुका हो तो उसके 
वारिसको अधिकार है कि वह डाकरसे वसूल करे । यदि उसका 

“7 कोई वारिस न हो तो सरकार वसूलकर सकती हे । 

सभापति--इसके पत्तमें जो हों, कृपया हाथ उठाविं । 

सब--(एक स्वरसे) आल, आल । 

सभापति-दोनों प्रस्ताव सवेसग्परतिसे पास हुए । 


[+] 
स्थान-डाकरका घर । 
समय-सबेरे १० बजे। प्रस्ताव कानून बन चुका ह्ै। 
( डाक्टर साहब भोजन कर रहे हैं। )' 
नौकर--डाकर साहब ! ठाकुर साहबका नौकर आया है कि 
उनको आज सबेरेसे खांसो आ रहो है। 
डाकर--(हड़बड़ाकर, हाथमें उठाया हुआ ग्रास थालोमें 
फॅंककर ) जलदो मोटर लाओ। डाइवरको बोलो, इरवक्त मोटर 
दरवाज़े पर तैयार रहे । ; 
( उठकर रूमालमे हाथ पोंछते हण जाते हैं। ) 
खो-भला, खाना तो खाते जाइए । 
डाकर--( चलते-चलते ) ठाकुर साहबसे' सुके त) महोना 
मिलता है। शामतक खांसो न अच्छो हुई तो सुझपर १०) रोज़ 
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को चपत पड़ जायगो। पिछले महोने दो हज़ार रुपये सुझै अपने 
पाससे रोगियोंको देने पड़े हैं। 
स्त्रो-हे भगवान्‌ ! इस मोडज्ञेमे किसोको खांसो न आवे । 
[oe 
( डाकर साहब मोटरपर बैठ रहे हैं) 
(एक गरीब चमार आता है) 
चमार-इजूर ! मेरे लड़केके सिरमें दर्द है। 
डाकर--मैं ठाकुर साइबको देखकर अभो आता हृ'। घबराओं 
नहीं, सिर-दर्द तो मैं चटकियोंमें अच्छा कर ठू'गा । 
( पूर्व परिचित रईस आते हैं ) 
रईस--डाक्टर साहब ! मेरे लड़केके लिए कोई नया नुस्खा ? 
डाकर--कोई नया नुसखा नहों । आपके लड़केकों क्य-रोग 
नहों है। मैंने कल उसे समभा दिया है। क्षय और मधुमेह 
( डायबिटोज़ ) आदि रोगोंमें बारह आना तो शक रहता है। 
मैंने कल उसका शक रफ़ा कर दिया है। अब वह अच्छा हो 
ज्ञायगा। 
रईस--( ख,ग होकर ) आपका मैं बइत एहसानमंद ह' । 
डाकर--( मनमें ) कानूनका एहसान मानिए । 
[S] 
स्थान- डाक्टरका शयनागार 
समय--रात्रिके भोजनोपरान्त। 
डाकर-हे भगवान्‌! आपको अनन्त धन्यवाद है। आज 
मेरे महल्लेमें कोई बोमार नहीं हुआ। है परमात्मा! मतुष्य- 
समाजसे तुस रोगोंको इटा लो । 
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खो--आजकल आप दिनभर घरसे बाहर रहते हैं। खाने- 
पौनेको भो फिक्र आपने छोड़ दो । 

डाकर--आजकल दिनभर रोगोंसे लड़ता रहता हू' । मैं चाहता 
हृ कि एक भी रोग कहों रह न जाय। एक घण्टा सबैरे एक 
घण्टा शामको मैं महज्ञेके लोगोंको जमा करके नोरोग रहनेके उपाय 

«“अखताया करता ह'। लोगोंके घरोंमें जा-जाकर मैं उनको गंदगो 

हटाया करता हृ । कोई रोग शुरू होते हो अच्छेसे अच्छा 
इलाज करके मैं उसे निमूल कर देता इ'। 

पुब--पिताजो ! अब आप विलायतसे दवाइयोंका पार्सल नहीं 
मंगाते। उसमें बडो सुन्दर-सुन्दर शोशियां और छोटे-छोटे बका 
आया करते थे। छ 

'डाकर--नये कान्‌नके मुताबिक अब सब दवाइयोंके दाम मुझे 
अपने पाससे देने पड़ते हैं। अतएव जहांतक संभव होता है, 
मैं देशो दवाइयां हो काममें लाता ह'। ये सस्तो भो होतो हैं 
और ताको होनेके कारण इनका असर भो जल्दो होता है। 

कन्धा--पिताजो ! अब तो प्लेग, हैज़ा, इनफ लुएज्जा, मलेरिया, 
खांसो आदिके केस बहुत कम होते हैं। वे रोग कहां चले गये ? 

डाकर-बैठो ! ईश्वर करे, थे रोग हमारे महल्लेमं कभो न 
आवें। ये जहन्नममें जायं। अब ये आयंगे तो हम भूखों मरने 
लगेंगे। (गहरो सांस खोंचकर ) है भगवान्‌ ! मनुष्यमात्रको 
नौरोग करो ।-- टु 

सर्वेऽत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः । 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कथ्चिहःखभाग्भवेत्‌ ॥ 





अमर जोवन 


[खौसुद्शेन ( सं० १९५२ वि० वत्तं मान )--इनकौ कहानियां खाभाविक और मनोरज्ञक 
होतो हैं। इनकौ कहानियोंको पढ्नेसै गदकाश्यका आनन्द आता है, और 
उनमें इर प्रकारकौ सनोइत्तिका अच्छा अध्ययन मिलता है। ) 
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बाब्‌ इन्द्रनाथके कृलममें जादू था। जब लिखने बैठते, साहित्य- 
सुधाको धाराए' बह निकलतों ; जैसे पहाड़ोंसे मोठे जलकी नदियां 
फूट निकलती हैं। उनको उमर अधिक न थो ! क़यादासे ज्यादा 
पचास सालके होंगे। मगर उनको कविता और कल्पना देखकर 
जो खुश हो जाता था। साधारणसे साधारण विषय भी लेते तो 
उसमें जान डाल देते। उनके निबन्ध पढ़कर लोग मंत्र-सुग्ध हो 
जाते। कहते--“मन मोह लेता है। उनको उपमाएं कैसी सुन्दर 
हैं, शब्द कैसे मधुर हैं, पाठक किसी दिव्यलोकमें पहुंच जाते हैं। 
यहो जो चाइता है, पढ़ते हो रहें कभो बस न करें।” उनकी 
रचनामें मनोरघ्चन, सौन्दय्झ, मोहिनो, सब कुछ था, और सबसे 
बढ़कर सादगो थौ। वे अपने पाठकॉपर बड़े बड़े कठिन शब्दोंसे 
रोब न डालते थे। यह ढंग उन्हे कभी पसन्द न आता था। उन्हें 
जो कुछ कहना होता, सादे और सरल शब्दोंमें कह देते, और यहो 
उनका सबसे बढ़ा गुण था। एक वर्ष पहले लोग उनके नामसे 
भो परिचित न थे, और आज हिन्दोके ज्षेत्रम कोने कोनेमें उनके 
नामका डंका बजता है। कोई छोटेसे छोटा भो ग्राम ऐसा न 
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होगा जिसमें “भाव-सुषमा' और “सोम-सागर' कौ एक दो प्रतियां 
न झों। इन यन्यरत्रॉंको जो पढ़ता, उसौपर जादू हो जाता । 

परन्तु इन्द्रनाथको आर्थिक दशा संतोषजनक न थो। इतनी 
सिर-पक्ची करनेके बाद भो उनको इतनो आय न होतो थो कि 
चिन्ता-रह्षित जोवन बिता सकते। प्रायः दुखो रहते, और अपने 

>¬ देशको शोचनोय दशापर रोया करते। किसे खयाल था कि 
उनके प्रान्तका सबसे बड़ा लेखक, सबसे प्यारा कविराज पैसे पैसेको 
सुहताज होगा। उनका प्रकाशक कमाता था, वे भूखों मरते थे। 
संसारका यह दुर्व्यवहार देखकर उनका दिल खट्टा हो जाता, और 
कभौ कभी तो इतने जोशमें आजाता कि लिखे-लिखाये लेख फाड़ 
डालते, लेखनो तोड़ देते, और कहते--“अब लिखनेका कभी नाम 
न लूंगा ।” 
(०३:९४ 

प्रातःकाल था। इन्द्रनाथ धूपमें बैठे एक मासिक पत्रिकाके पत्रे 
उलटते हुए सुस्करा रहे थे। उनको खो मनोरमाने पूछा--क्यों ? 
क्या है, जो इतने खुश हो रहे हो? 

इन्द्रनाथने मनोरमाको तरफ़ प्रेम-भरो दृष्टिसे देखा और उत्तर 
दिया-भाव-सुषमाको समालोचना है। बहुत प्रशंसा को है। 

मनोरमाके मनमें उद्गारको गुदगुदी होने लगो। ज़रा आगे 
खिसककर बोली- प्रशंसा करते हैं, समभते खाक भो नहीं। 

इन्द्रनाथ--अरे ! 

मनोरमा-भूठ नहीं है। यहांके लोग मूख हैं, तुम्हारी कृद्र 
क्या जानें। भेंसके आगे वोणा बज रहो है। 

इन्द्रनाथ-मेरो - रचनाके गुण दोष समभनेवाले वास्तवमें थोड़े 
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हैं। सारे शहरमें केवल एक व्यक्ति है, जिसे इन बारोकियोंका 
ज्ञान है। 

मनोरमा-कोन १ 

इन्द्रनाथ--तुम्हें डाह तो नहीं होगा। वहु एक खो है, पर ऐसी 
योग्यता मैंने किसो पुरुषमें भो नहों देखो । 


मनोरमाको कुछ सन्देह हुआ । धोरिसे बोलो-कोन है? CF 
इन्द्रनाथ-सोमतो मनोरमा देवो रानो। तुमने भी नाम तो 3 
सुना होगा । 


मनोरमाने इंसकर मुंह फेर लिया ओर बोलो--जाओ, तुम तो 
हंसो करते हो । 

इन्ट्रनाथ-नहों मनोरमा ! वास्तवमें मेरो यहो सम्मति है। 

मनोरमा--बस, कोई बनाना तुमसे सोख जाय । 

इन्द्रनाथ-मेरी हिम्मत तुम न बढाती तो में इतनो उन्नति कभी 
न करता। 

मनोरमा -बड़ो पण्डिता छ' न? 

इन्द्रनाथ--यह मेरे दिलसे पूळो। सोना अपना मूल्य नहों 
ज्ञानता। 

सनोरमा-मगर तुम खुशामद करना खूब जानते झो। 

इन्द्रनाथ-समालोचना सुनोगो ? 5 

मनोरमा - सुनाओ। 

इन्द्रनाथने पढ़ना आरम्भ किया--“भाव-सुषमा हमारे सामने 
है। हमने इसे पढ़ा ओर कई दिनतक मनपर नशा सा छाया रहा। 
ऐसा प्रतीत होता है मानों इम किसो अन्य लोकमें आ पहु'चे हैं। गी 
इसमें रीन्दव्ध है, इसमें सादगो है। इसमें खाभाविकता है, इसमें 
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कल्पना है। इसमें माधरो है, इसमें सरलता है। और क्या कहें 
उ इसमें सब कुछ हे ।” 

सहसा किसोने नोचेसे आवाज दौ--“बाबू इन्द्रनाथ ।” 

इन्द्रनाथ और मनोरमा दोनों चौंक पड़े, जैसे किसो सुमधुर 
संगोतके बोचमें कोई ऊ'ची आवाज़से रोने लग जाय। उस समय 

=जरोगोके दिलपर क्या गुज़रतो है, यह वहो समभता है। वह 

भुंझला उठता है, लड़ने-मारनेको तैयार हो जाता है। 

बाबू इन्द्रनाथने पत्रिका चारपाईपर रख दो, और नोचे गए । 
वापस आये, तो उनका चेहरा उदास था और आंखोंमें आंसू लहरा 
रहे थे। 

मनोरमाने पूछा--कौन था ? 

इन्द्रनाथ-मकान-मालिक था । 

मनोरमाका मुंह पौला हो गया। दुखी होकर बोलौ--क्या 
कहता था, यह तो बुरे ढङ्गसे पोछे पड़ा है। चार दिन भी सत्र 
नहीं करता । 

इन्द्रनाथ-कहता है, अब तो नालिश हो करनी पड़ेगी । 

मनोरमा--कितना किराया है? तीन महोनेका ? 

जब हमारे पास रुपया नहीं होता तब इम हिसाब नहीं करते। 
हिसाब करते इए हमें डर लगता है। इन्द्रनाधने मनोंरमाकी 
बातको अनसुना कर दिया और कहा--जो चाहता है कोई नौकरी 
कर लूं। अब यह रोज़ रोज़का अपमान नहीं “सा जाता। 
प्रशंसा करनेको सभी हैं, सहायता करनेको कोई भो नहीं। और 
खालो प्रशंसासे किसोका पेट कब भरा है! 

मनोरमाने अपने पतिको. ओर देखा ओर कडा--कर देखो ! 
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मंगर तुम्हारा यह लिखनेका चसका तो न छटेगा। यह भो टूसरो 
शराब है। 

इन्द्रनाथ-हुआ करे, छोड़ टू'गा । तुमने सुके अभो समभा 
हो नहीं। 

मनोरमा-खूब समभतो इ'। दफ़रमें काम कर सकोगे ? 

इन्द्रनाथ--पैसे मिलेंगे तब क्यों न करू गा ? दे 

मनोरमा--अफुसरोंको भिड़कियां सह सकोगे ? 

इन्द्रनाथ-मकान-मालिकके तगादोंसे तो जान बचेगो । 

मनोरमा- यदि किसोने कह दिया--अरे ! ये तो वही कविराज 
है जो साहित्य-क्षेत्रमें इतना प्रसिद्द हैं। हमने समभा था, कोई 
बड़ा आदमो होगा, पर यह तो साधारण मुन्शी निकला । तब? 

इन्द्रनाथ-मैं समभांगा, किसो और को कहते हैं। अब और 
क्या करू ! प्रकाशकीनि तो मेरे परिश्रमपर डाका मारनेका निय 
कर लिया है। कहते हैं, जब कोई ज्यादा न देगा तब भखमारकर 
इमारो शर्तें खोकार करेगा। वे रुपयावाले हैं, रुपयेका मूल्य 
समभते हैं, कलाका मूल्य नहीं समभते। ऐसे स्वार्थी सुके क्या 
दे सकेंगे। योरपमें होता तो सोनेका महल खड़ा कर लिया 
होता । यहां अपने भाग्यको रो रहे हैं । 

मनोरमा-तुम अपना दिल छोटा न करो। सब ठोक हो 
जायगा । 

इन्द्रनाथ--तो आज जाऊ, लाला रंगोलालसे मिल आऊ'। 
मेरा दिल कहता है, काम बन जायगा । बड़े सज्जन हैं। 

मनोरमा--ज़रा तारीफ़ कर देना । बड़े आदमो दो बातोंसे 
हो खुश हो जाते हैं। 
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इन्द्रनाथ--सुमे इस तरह पढ़ानेकी ज़रूरत नहीं । 

मनोरमा-यह काम हो जाय, तो समझ गंगा नहा लिया । 

इन्द्रनाथ--उनका तो बहुत अधिकार है, चाहें तो आज हो 
नौकरी दे दें। उठो, कपड़े बदलवा दो । बहुत मैले होगए हैं । 

मनोरमाने उठकर सन्दूक खोला, और कपड़े देखने लगी, परन्तु 

= कपड़े धूलकर नहीं आये थे। मनोरमाकै हृदयपर दूसरा आघात 

लगा। उसका मुंह हार्दिक वेदनासे पौला पड़ गया । यह वही 
प्रसन्न-बदन, वक्छो प्रफुल्न-हृदय मनोरमा थो, जिसके कहकहोसे सारा 
सुषा गृंजता रहता था, पर इस समय वह कितनी अशान्त, केसो 
उदास थो। पंछी कभी फलको डालियॉपर बैठकर किलोलें करता 
है, कभो पंख समेटकर चुप-चाप अपने घोंसलेमें बैठ जाता है। 

इन्द्रनाथने ठंडी आह भरो, और कहा--मनोरमा ! अब नहीं 
सहा जाता । 

यह वहो प्रतिभा-सम्पन्न, वहो सुप्रसिद्द लेखक है, जिसको 
कविता देशकै कोने कोनेमें आदर-सम्ग्रानसे पढी जातो है, जिसकी 
लेखनीकी रचनायें पत्थर-दिलॉकों भी मोड लेती हैं, जिसकी शब्द- 
रचनाको लोग तरसते हैं, जिसका नाम सुनकर लोग खदा-भावसै 
गरदन भुका देते हैं, जिसके ग्रन्थ दुष्टामाओंके लिये धर्म-उपदेशॉसे 
कम नहीं! आज वक्षो पचास रुपयेको नोकरो करने चला है। 
काव्य, कल्पना और कलाको नगरोका राजा भोख मांगने 
निकला है । 

मनोरमाने अपने पतिकी वह होन-दशा देखो, तो आह मारकर 
चामोनपर वठ गई। इस समय उसके हृदयमें एक हो विचार था-- 
यह सिर किसोके सामने कैसे झुकेगा ? 


॥ा6 ७. याठप 


(३) 


एक घंटे के बाद इन्द्रनाथ पे-आफिसके सुपरिटेडेण्ट लाला 
रंगोलालकै दफ़रमें थे। लाला रंगोलाल एक पुस्तक पढ़ रहे 
थे। उन्होंने बहुत तपाकके साथ उठकर इन्द्रनाथसे हाथ मिलाया, 
और माफी मांगते इए कहा--सुक्ते केवल पांच मिनटको आज्ञा | 
दौजिये। 

यह कहकर लाला रंगोलालने सामने पड़ो हुई कुरसोको 
तरफ़ इशारा किया, और अपनो पुस्तक पढ़नेमें लोन हो गये। 
इन्द्रनाथको यह व्यवहार अत्यन्त लज्जा-जनक मालूम हुआ। 
डनको ऐसा मालूम इआ .जेसे किसोने खुन्नम-खुल्ला निरादर कर 
दिया हो। उनका चेहरा तमतमा उठा। खयाल आया, कैसा 
असभ्य है। इसे अपने समयका खयाल है, हमारे समयको परवा 
नहीं। और यदि अभोसे यह दशा है तो नौकर हो जानेकै बाद 
तो शायद द्वारपर प्रतोक्ता करनो होगी । 

इन्द्रनाथने उठनेका संकल्प किया, मगर एकाएक मकान- 
मालिकको अग्निसूर्ति याद आगई । क्या फिर बहो आंखें देख_गा ? 
क्या फिर वहो धोंस सुनूंगा? इन्द्रनाथ चुपचाप बैठ गये, 
जैसे हवामें उडते इए कागजोंपर कोई लोहेका टुकड़ा घर दे । 
इन काग़ज़कै टुकड़ोंकी लोहेके सम्मुख क्या शक्ति है! आत्माको 
प्रकतिने दबा लिया। यह प्रतीच्चाका समय इन्ट्रनाथके लिये 
आत्मिक यन्त्रणाका समय था। और जब लाला रंगीलालने 
पुस्तक समाप्त कर लो तब इन्ट्रनाथको ऐसा मालूम हुआ, 
जैसे कमरेमें हवाका अभाव है, और उनका दम घुटा जा 
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रहा है। मगर रंगोलाल अपनो पढ़ी हुई पस्तकके ध्यानमें 
तन्मय थे। थोड़ो देरतक वे योगको सो अवस्थामें आंखें बन्द 
किये पड़े रहे, फिर बड़बड़ाने लगे--वाह वाह ! क्या कहना !! 
कितने ऊ चे विचार हैं, कैसे पवित्र भाव !!! 

इन्द्रनाथ उनको ओर आंखे फाड़कर देखने लगे कि ये कहते 
क्या हैं? रंगोलालने मेज़पर झुककर कहा--फरमाइये जनाब ! 
क्या हका है? 

इतनेमें कमरेका दवार खुला, बड़े साहब हाथमें टोप लिये 
हुए अन्दर आये। लाला रंगोलाल खड़े हो गये । 

“गुड मानिंग !” 

“गुड मार्निंग ! यह पुस्तक कैसा है ?” 

रंगीलाल--“बहुत बढ़िया ।” 

साहबने पुस्तक एक हाथमे लेकर दूसरे हाथसे उसके पत्ते 
#छलटते इए कदा--टो आपको बहोट अचा मालूम हुआ । 

रंगोलाल--अच्छाका सवाल नहीं, मैंने ऐसी पस्तक हिन्दोमें 
आजतक नहीं देखो । 

साहब--इटना अचा है १ 

बंगीलाल--पढ़नेपर मज़ा मिल गया । 

साहब--इ'ग्लिशमें किस किताबके माफिक है? 

रंगोलाल--यह मैं नहीं जानता, पर पुस्तक बहत ख़च्छो है । 

साहब--डामा है क्या ? 

रंगौलाल--नहों साहब । “पोयटो' है। 

साहब--हिन्दौका पोयट्रौ क्या होगा ! “रविश' होगा । 

रंगोलाल--यदि आप पढ़ सकते तो ऐसा कभी नहीं कहते । 
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सहसा इन्द्रनायको दृष्टि पुस्तकके कवरको तरफ गई, तोवे ; 
चौंक पड़े। वह पुस्तक 'भाव-सुषमा' थो। उनका मनमयूर 
नाचने लगा। उनका दिल गुलाबके फूलके समान खिल गया । 
बे अब इस दुनियामें न थे, किसो और दुनियामें थे। उन्हें अब 
इस तुच्छ, निक्कष्ट, नशर दुनियाको मोहनो माया-दौलत- कौ 
परवा न थो। सोचते थे, दौलत क्या है? आतो है, चलो जाती * , 
है। यह उड़तो-फिरतो चिड़िया है, जिसे पिंजरिमें बन्द रखना 
असम्भव है। मेरे पास धन नहीं, धनवान्‌ तो हैं। इस आदमोके 
दिलमें मेरा कितना मान है, कैसी भक्ति-भावना हैं? पुस्तकको 
ओर इस तरह देखता है, जेसे कोई भक्त अपने उपास्य-देवकी 
ओर देखता हो। पढ़ता था तब आंखे चमकतो थों। सुझे इस 
दशामें देखेगा तो क्या कहेगा ? चौंक उठेगा। चकित रह 
जायगा। उसै आशा न होगी कि में भिखारी बनकर उसके सामने 
हाथ पसारू'गा, और मैं-मैं उसके सामने आंखें न उठा सकूंगा ७ 
लज्ञासे भूमिमें गइ जाऊ'गा। सुमे नोकरी मिल जायगो-पर 
आत्म-गौरवको दौलत जातो रहेगो। यह सौदा महंगा है। लोग 
आत्म-गौरवको खातिर स्ख लुटा देते हैं। क्या मैं चांदोके कुछ 
सक्कोके लिये इस अमोल धनसे शून्य रह जाऊंगा? नहीं, यह £ 
भूल होगो। मैं यह भूल कभी नहीं करू'गा। 

यह सोद्ृकर इन्द्रनाथ धोरेसे उठे, और द्वार खोलकर बाहर 
निकल गये। इस समय उनके मुंहपर आध्यात्मिक आभा थो, 
जो इस असार संसारमें कम हो दिखाई देतो है। उनको आंखोंमें 
आत्म-सध्य़ानको ज्योति जलतो थो, दिलमें खर्गीय आनन्दका सागर 4 
लहरें मारता था। पहले आत्माको प्रकतिने पछाड़ा था, अब 
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प्रक्तिपर आत्माने विजय पायो। इन्द्रनाथमें वक्षो सन्तोष था, 
वो त्याग, वक्षो संयम, वहो वैराग्य, जो संन्यासियोंको सम्पत्ति है, 
जिसके लिये योगो जंगलॉमें भटकते फिरते हैं। घर पहुंचे तब 
ऐसे प्रसन्न थे, जैसे कुबेरका धन पा गये हों। मनोरमा बोलो -- 
मालूम होता है, काम बन गया । 

इन्ट्रनाथ- आशासे भो अधिक । 

मनोरमा- परमात्माको धन्यवाद है कि उसने हमारो सुन लो । 
क्या महोना तय इुआ ? 

इन्द्रनाथ--कुछ न पूछो । इस समय मेरा दिल बसमें नहीं है। 

मनोरमा--अरे ! तो क्या सुके भो नहीं बताओगे ? 

इन्द्रनाथने मनोरमाको सारी कहांनो सुना दो, और अन्तमँ 
कहा--मनोरमा ! मुझे नौकरी नहों मिलो, पर आत्म-ज्ञान मिल 
गया है। मेरे ज्ञान-चक्ष खुल गये हैं। मैं अपने आपको भूला 
हुआ था, आज मेरे हृदय-पटसे परदा उठ गया है। मुझे मालूम 
हो गया है, कविको पदवो कितनो महान्‌, कैसो उच्च है? वह 
दिलोंके सिंहासनपर राज्य करतो है, व सोतो हई जातिको 
जगाती है, वह मरे इए देशमें नवजोवनका सञ्चार करतो है । 
दुनिया अपने लिये जोतो है और अपने लिये मरतो है, मगर कविका 
सारा जोवन उपकारका जोवन है। वह गिरे हुए उत्साहको उठाता 
है, रोतो इई आंखोंके आस्‌ पोंछता है, और क्रिहाशावादियोंके 
सम्मुख आशाका दिव्य दीपक रोशन करता है। दुनियाकै लोग 
उत्पन्न होते हैं और मर जाते हैं, पर ऐसे जाति-निर्माता सदा 
जिन्दा रहते हैं, उन्हें कभी मीत नहों आतो। मैंने नीकरो नहीं 
लो, यह अमर जोवन ले लिया है। मनोरमा ! मेरा हाथ थामो, 
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मेरो सहायता करो। इसमें सन्देह नहीं, तुस्हें कष्ट होगा, पर 
इसके बदलेमें जो आत्मिक आनन्द, जो सच्चा सुख प्राप्त होगा उसका 
मोल कीन समभ सकता है ? 

मनोरमाने अ्रद्दा-भावसे अपने पतिको ओर देखा, और प्रेमसे 


भुज्ञायें फैला दीं । 


घोड़े कौ जौवनौ 


[ पाथेय बेचन शर्मा 'ठय' (संवत्‌ १९४८ बि«- बर्छमान )--ये कवि कहानीलैखक और 
उपन्शसकार है। इनको कहानियां सुन्दर होती हैं। इनको भाषा-डैली और 
रचना-क्रममें विशेषता हे जो इनकी अपनी कही जा सकती है। ) 


“तुम मनुष्य हो? मनुष्योंका दावा है कि सारो आदमीयत 
उन्हींको सम्पत्ति है। प्रेम, दया, करुणा, भावुकता जितने कोमल 
भाव हैं, सबके खामो वे ही हैं। पर, बताओ तो, तुमने कभो 
हमारे दुखोंकी ओर भो देखा है? कभी यह सोचनेका कष्ट भी 
उठाया है कि इम अभागे पशुओं पर तुम्हारी कृपासे क्या बौततो 
हे? हम तुम्हारी गुलामी कर, तुम्हारे इशारोंपर नाच कर, तुम्हारे + 
लिये खून पसोना कर--पुरस्कारमे क्या पाते हैं ? 

“सुना हैम खभावतः दास्य-विरोधी और खाधीनताके समर्थक 
'हो। पर, सच बताना, तुमने कभी इमारो गुलामीका, परवशताका, 
विवशताका और दास्यजन्ध कष्टोंका ध्यान किया है? भयङ्कर 
ओम, जब कि तुम खसकी टबश्यिमें, बिजलोके पंखोंको सहायता  : 
पानेपर भी, “हाय ! हाय !!' करते रहते हो, तुम्हारे गुलाम, अभागे 
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'बोड़े प्रचण्ड-मार्तण्डको अग्नि-किरणोंसे युद्ध करते रहते हैं। 
प्रलयइःर-पावसमें, जब कि तुम बारहदरियोमें बैठकर वर्षाको बहार 
देखते हो, अधिकसे-अधिक सुख पानेको चेष्टा करते हो तब, तुम्हारे 
हाथों बिके घोड़े, पसोनेसे सराबोर होकर, नत-मस्तक, कम्पित 
कलेवर, एक सड़कसे दूसरी और तोसरोसे चौथो गलोका कीचड़ 
” छानते हैं! सच बताना ! उस समयकी हमारी पराधोनता तुम्हारे 
'हृदयपर कुछ चोट पह'चातो है? तुम्हारी मनुष्यता उसे देखकर 
कांपतो है? तुम्हारी दया उमड़तो है? करुणा फूटतो हे? मैं 
समभता छ, नहों। .. तुम पत्थर हो, निर्दय हो, खार्थी जन्तु हो, 
राक्षस हो! तुम अपनेको मनुष्य कहकर देवो मानवताका अपमान 
न किया करो । 


२ 
“गोरखपुर जिलेके एक देहातो वेद्यको सेवामें मेरो माताके 
सुखके, पांच वर्ष बोते थे । तुम्हारे (मनुष्यॉके) सुखसे हमारा सुख 
कहीं छोटा होता है। तुम्हारा सुख संसारको लूटकर भो सुखो 
नहीं होता! पर, हमारा छोटा सुख भरपेट भोजन, वह भौ कोरा 
चना, घास और थोड़ा कम परिश्रम पर हो “बस' हो जाता है । 
मेरो मांको उक्त वेदाराजकै यहां यक्षो सुख था । वैद्यजोने मांको 
गुलामोको हाटसे बोस रुपयेमें खरोदा था। कलेस रुपयॉमें हो 
अश-जगतका एक जोव सदाके लिये गुलामोको जंजोरमें बांध दिया 
गया !! 
“बैद्यजी अपनी गुलाम घोड़ो (मेरी मां) को सालमै कम-से-कम 
दो महोने मंगनोमें दिया करते थे। शेषमें एक गांवसे दूसरे गांव 





जानेकै समय, मांको पौठपर कुन्भकर्णकी तरह स्थल और लग्बोदरको 
तरह तोंदवाले बैद्यराज आसीन होते। मांका साधारण 
कद और साधारण हो शरीर था। वैद्यजोका बोझ--जो तीन 
मनसे किसो /भी हालतमें कम नहीं था--मांके लिये आवश्यकतासे 
अधिक था। उनके उक्कलकर चढ़ बैठते हो वेचारो मां धनुषकी 
तरह कुक जातो थो और लब्बो सांस लेने लगती थो। फिर भो, 
सुखमें पड़ो हुई कांटेदार लगाम और वैद्यजोके हाथमें सुशोभित 
विकट दण्डके भयसे गऊको तरह सरल-प्रकति होकर मांको निश्चित 
स्थानतक जाना पड़ता था। मांने एक दिन प्यारसे मेरा सिर 
सुंघते-सुंघते जब यह कहा कि--बेटा, तू मुझ गुलामको गाढ़ी 
कमाई है। तेरे जन्मसे पन्द्रह दिन पूर्वतक वेद्यराज मुझे सवारोमें 
लेते थे और मेरे गर्भधारण कष्टको चरम सोमापर पह'चाते थे ।-- 
तब मारे ग्लानिके मेरो आंखोंसे आंसू निकल आये, मारे क्रोधके 
मेरे कान खड़े हो गये !! मैंने हिनहिनाकर कहा--आने दो 
दुष्टको । मारे लत्तियोंके......।' मुझे रोकते इए मांने समझाया-- 
“तू गुलाम है। गुलाम क्रोध नहीं कर सकते। चापलूसो और 
नतमस्तक होकर स्वामोको आज्ञाका पालन हो उनक्ता परम कर्तव्य 
है!” मांने और भो कहा--'फिर भो, हमें बड़ा सुख है। देहातमें 
रहनेके कारण ओर वेद्यराजको दासी होनेके कारण, भर पेट हरो- 
इरो घास तो खिल जातो है। सेर आधसेर चने तो मिल जाते हैं। 
ईश्वरको कृपा है कि, हम किसो वनारसो एक वानके हाथमें नहीं 
पड़े। नहों तो, यमराज भूल जाते । नरक तुच्छ जान पड़ता । 
इमे यहां बड़ा सुख है । ईश्वरसे प्राथना कर कि, इसो द्योढोपर 
इमारे दास्यमय जोवनका अन्त हो ।' मांकी बात सुनकर मैंने एक 


५ 


HINDI SELECTIONS I23 


लम्बो सांस लो। गुलाम अपनो विवशतापर इससे अधिक कर कौ 
क्या सकता है! 


३ 

“पापौ मनुष्य! तेरो खाथःप्रियताका स्पष्ट चित्र इम सूक पश 
हो, अपना हृदय चोरकर, दिखला सकते हैं। तोतेको बधिकों 
द्वारा बन्दो बनाकर, लोहके पिंजड़ेमें डालकर, उनकी मोठी 
आवाजके लिये, तू हो तो उन्हें रको तरह “मिरचे' खिलाता है । 
गक जब अपने प्यारे बछड़ेको अपना स्तन-पान कराना चाहतो है 
तब तू हो उस गो-शावकके अंशपर हाथ साफ़ करता है। फिर, 
उस बछड़ेको तू हो तो उसको मांसे ब्रिलग करता हैं। फिर, बूढ़ी 
हो जाने पर-कहते इए पशताको भी ज़बान लड़खड़ातो है--उस 
बेचारो गऊको तूही तो चार पैसॉके लिये, हाथकी मलके लिये, 
कसाइयोंके हाथ बेच देता है। तेरे डण्डे खाकर, अपना रक्त 
सुखाकर, जो बैल तेरो खेतिहरो करता है उसे तूहो तो, हब होने 
पर, मार-मार कर, राक्तसोंके हाथ, राक्षसोंका पेट भरनेके लिये, बेच 
देता है। धिक्कार भी तेरे नामसे एणा करता है |! 


“मेरो मांको उमर ढलते देख, स्वार्थी वैद्यने उसे बेच देनेका 
निश्चय किया । मेरो मांको और मुके भी वैद्यके उक्त निथयका कुछ 
भी पता न था। वह तो, जब एक दिन घो क्रा व्यापारो हमें 
वेद्यराजके थानसे खोलकर ले चला तब मालूम इभ“ । वैद्यजोने 
हम दोनॉको बेचकर अपने पुराने बोस रुपये लौटा लिये। उनकी 
समभसे इमारो पांच वर्षोंको सेवा उन्हे मुफतमें हो मिलो । 


“इधर व्यापारोके साथ एक दुर्बल और बढ़ा घोड़ा और था । 
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उसने जब देखा कि व्यापारो हमें भो खरीद रहा है तब हिन- 
हिनाकर अपनो भाषामें कहा--'तुम्हारे भाग्य फूट गये। यह 
राक्षस, जो तुम्हें खरोद कर ले जाना चाहता है, घोड़ोंका व्यापारो 
है। तुस अपना थान न छोड़ो !!' उस घोड़ेको बात सुनकर मां 
रोने लगी । उसने व्यापारीको देखकर उछलना कूदना ओर पैर 
फटकारना भी आरन किया । पर, सब व्यर्थ! खयं वैद्यराजने, 
मोटे डण्डेको सहायतासे, प्रहार-पुरस्कार देकर, हमें अपने थान 
परसे इटा दिया। इम लोग रेलके डब्बॉंमें भरकर “हरिहर चेत्र'के 
मेलेमें लाये गये ! 

“तुमने केवल इतिहासोंमें, या “अलिफूलेला'में पढ़ा होगा कि, 
किसी समय एक देशकै लोग दूसरे देशके लोगोंको गुलाम बनाकर, 
कुछ रुपयॉपर बाज़ारमें बेचते थे। पर, हमने उस क्रय-विक्रयका 
क्रुर नाटक खयं देखा है। उस दुःखका अनुभव प्राप्त किया है । 
पर हां, उसमें मनुष्य मन॒ष्यके प्रति नहीं, अपने बराबरी वालोंसे 
नहीं ; पर, अपनेसे कहीं दुईल, असभ्य, मूक पशुओंपर अत्याचार 
करते थे (अभी करते हो हैं !) । उस गुलाम-बाज़ारमें कई हज़ार 
गुलाम-घोड़े पंक्तियॉमे खड़े थे। प्रायः सबकी अगाड़ो-पिछाड़ी 
कसो थो । बचुतोंके मुखपर “तोबडे' भो बंधे थे। में भो अपनो 
मांके साथ एक स्थानपर बंधा था। हम दोनों अपने-अपने 
भविष्यको सुद्धुरताके लिये भगवानूसे प्राथना कर रहे थे और कर 
रहे थे यह कामना कि हम दोनों एक हो आदमोके हाथ बिकें। 
पर, कर्त्ताको कुछ और हो इच्छा थो। मेरा ग्राहक--नहीं नहीं-- 
मेरे प्राणांका ग्राहक आ पहुंचा । उसका भयङ्कर चेहरा कह रहा 
शा कि वह कोई एकेवान है। उसने पहले मुझे दूरसे देखा, फिर 
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निकट आकर मेरे पांवको ओर दृष्टि को। इससे उसका 

यह जाननेका अभिप्राय था कि मैं 'दोखो' तो नहीं ह । 

मनुष्योंकी चाबदेस्तो तो देखो, ब्रह्माके दोषको हमारा दोष 

समभते हैं। तोन हो पैर लाल क्यों हुए? दोषो है। पूछ 

छोटो क्यों इई? गर्दन ऊ'चो क्यों नहीं है? दोषी है। वाह 
* रौ मनुष्य जाति! 

“खैर, सुभमें, मेरे अभाग्यसे, वैसा कोई दोष नहीं था । अतः 
एके वानने व्यापारोसे पूळा-- 

“कितने दिनोंका बच्चा है जो १” 

“अरे भाई! इसे बच्चा क्यों कहते हो? यह तो साढ़े पांच 
वर्षका पट्टा है। खरोदते हो सवारी देने लगेगा ।' 

“सुके सवारी तो करना नहीं है। एक्केमें निकालना है। 
खेर इसको चाल तो दिखाओ ।' 

“व्यापारोने सुमे मेरो माताके पार्श्वसे हटाया। आह! मैं 
क्या जानता था कि, यहो हटना इमेशाके लिये हटना होगा । 
पर, मेरो अभागिनो मां समझ गयो । वह हिनहिनाकर रोने और 
पगहा तुड़ाने लगो । पर व्यापारोके क्रर प्रहारके सम्मुख उसको 
एक भो न चलो । व्यापारीने कुछ दूरतक मेरो पोठपर बेठकर सुके 
दौड़ाया। कुछ दूर एकेवानने भो दोड़ाया। तोस रुपयोंमे सौदा 
पट गया। वह एक्केवान रुपये देकर मुभे ले चला! हाय, उसो 
वक्त तो वह जोरसे चिल्लायौ थो |! मेरो मांने कहा-- 

“चलो बेटा ! 'हायरो गुलामी, गोया जानवरोंको हृदय होता 
हो नहीं । बेटा ! एक बार मेरे पास आओ ।' 

“मैं मांको ओर बढ़ा, पर, रोक लिया गया । एक्ेवानने मेरो 
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यौठपर एक डण्डा जमाकर दूसरा हो रास्ता देखनेको कहा । 
उधर मेरो मां व्यग्र होकर उछल रहो थो! प्राण छोड़कर 
हिनहिना रहो थो। जब उसने देखा कि एक्केवान ज़बरदस्तो 
सुफे मार को सहायतासे, घसोटे लिये जा रहा है तब वह सहन 
न कर सको। बन्धन तोड़ाकर मेरे पास आयो और लगी प्रेमसे 
मेरा शिर सुंघने !! 

“उस ओर बाज़ारमें हल्ला मच गया। “जानवर भागा! 
घोड़ो भागो !! पकड़ो! रोको !! दसपांच आदमी डण्डे लेकर 
मांके पोछे पड़ गये। अभागिनोने मुर आंखभर देखा भी नहीं, 
जोभर प्यार भो न कर सको ओर लगी डण्डे खाने ! निदंय स्वाथे! 
पापी मनुष्य !--दुःखद दास्य ! 


हे 

“मैं दुःख हो का ग्रास बननेके लिये एथ्वोपर आया था। तभी 
तो वह एकेवान बनारसो निकला ! वह काशोके भदैनो महालका 
एक अत्यन्त गरीव, अत्यन्त सूखे और अत्यन्त क्रूर मनुष्य है । उसके 
परिवारमें एक छोटा भाई, तोन बच्चे, जो और उसको बढी मां हैं। 
उन सबका पेट भरनेवाला वहो है। उसमें अभिमानिनो मनुष्य- 
जातिकै और भो अनेक गुण हैं। वह पक्का जुआड़ी, एक नम्बरका 
लम्पट और एक हो नशेबाज़ है। एक तो गारोब, दूसरे कुटुम्बो, 
तौसरे फ़िजूलखर्च । ऐसा हौ खामो मेरो किस्मतमें लिखा था ! 

“तुम (मनुष्य) भर पेट खा लेते हो, नोंदभर सो लेते हो, हंसते 
हो, पर भाई (चाहे तुम इमें भाई न समझो पर ईश्वरके यहांसे तो 
इम सब 'भाई'का सम्बन्ध जोड़कर हो आये हैं!) गुलामी क्या 
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है, इसे तुम क्या जानो। उसके ज्ञाता इमीं हैं ओर उस ज्ञानको 
प्राप्ति तुम्हारो म्रू्खताकों कपासे होतो है। 

“डण्डोंको सहायतासे पन्द्रह दिनोम हो एकेको चालका ज्ञाता 
बनाकर जिस एक्केमे मैं जोता गया वह अपनो उपमा आप छो था। 
ट्टी इई छतरो, बांसका कमज़ोर 'बम', महोनेमें चार बार निकला 

* जानेवाला, नहीं नहीं, “सवारो'को ज्ञमोन संघानेवाला पहिया, 
अस्सो बरसोंका पुराना असबाब--सब कुछ अदितोय था। उसमें 
जो कुछ कसर थो उसे यहांको सड़कें पूरो कर देतो थों। मैं 
बराबर, पांच बजे सबेरेसे दो बजे दिन और पांच बजे शामसे दो 
बजे राततक, इधर-से-उधर और उधर-से-द्॒धर दोड़ाया जाता 
था। और? और अठारह घण्टे कठिन चम करनेवाले इस 
मञ्ञदूरको सेरभर चने और एक छोटा गर घासका मिलता था ! 
पेट जैसे भरता था वह में जानता छ ; पर परिश्रममें कभी कभी 
नहीं हुई ! वहो रफ़ार जो एक बार चलो वह मेरे मरते दमतक 
चलतो गयो ! 

“ल्लामौको मेरे चलनेका ओर ज़रा भो अड्नेका जितना ध्यान 
रहता उसका पोड़शांश भो मेरे भोजन और जलपानका नहों। 
डण्डे और चाबुक तो बात-बातमें मिलते थे। आह! क्या हो 
अच्छा होता यदि विधाताने इमारो खुराक 'मार' हो बनायी 
होती ! पापो पेट तो भर जाता? अपमानसे तो बचता? 
यौठमें पौड़ा तो न होतो ? 

“जबरदस्ती चीसुहानोपरकै सिपाहीको एक या दो पैसे देनेके 
कारण खामीको जो क्रोध होता उसका दमन इमारो पोठ-पूजासे 
होता ! दारोग़ाके लिये बेगार जानेकै कारण, कम पैसे मिलने या 
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बिलकुल न मिलनेके कारण उत्पन्न झा क्षोभ मेरे मुंझमें कांटेदार 
लगाम गड़ाकर हो शान्त होता । “आन करे अपराध कोऊ आन 
पावै फलभोग'की तखोर, हमें दिनमें अनेक बार देखनेको मिलतो ! 
इन सब दुःखोंपर महादुःख यह कि कोई अपना साथो नहीं, कोई 
अपने करुण-स्वरमें सहानुभूतिकों आह मिलानेवाला नहीं! 
हायरे हमारा जोवन |! ०० 


५ 

“जेठका महोना था । मनुष्योंके लिये भयंकर गर्मी पड़ रहो 
घो। सड़कें तवा हो रहो थीं। मध्याहुका सूये खोपड़ो चाट 
रहा था। पर में “वाबुक'के इशारेपर मेदागिनोको चौमुहानों 
पार करता हुआ कचहरोको ओर दौड़ा जा रहा था। बड़े 
ज्ोरोंकौ-ईश्वर गवाह है, बड़े ज़ोरॉको प्यास लगो इई थो। 
मेरा तालू चटक रहा था, कलेजा मुंहको आ रहा था, चमड़ेकी 
पट्च्यॉसे घिरो आंखे बाहर निकल जानेको तैयार थीं। फिर भो 
मैं बरावर दीड़ाया जा. रहा था! निर्दय मनुष्य मेरी भाषा 
क्या जानें; भाव भो नहीं जानते। अपनो प्रार्थना सुनाने, कुछ 
इच्छा प्रकट करनेके विचारसे में एक बार रुका, पर, व्यथ! 
चाबुककी मर्मस्पर्शी चोटॉने गरज कर कहा--'आगे बढ़ गुलाम !' 

“ आज झाफिसके आगे हमारे लिये पत्रका एक होंज बना 
है। उसमें मैंने अनेक वार जलपान किया है, पर कभी आवश्यकता 
पड़नेपर नहीं। कभो घण्टौं प्यासा रहनेके बाद वहां पानो मिला 
और कभी बिना प्यासके हो मालिकके सुखसे-'अबे पो ले! 
फिर पानो नहीं मिलनेका ।--सुनकर, अनिच्छासे भो, वहांका 
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गन्दा, गस और अपवित्र जल पोना पड़ा था। पर, उस दिन 
मैं तड़प कर रह गया, आंखे' ललच कर रह गयीं, हृदय मचल 
कर रह गया, प्राण पुकार कर रह गये--मुके पानो नहीं पीने 
दिया गया ! किमो तरह जगतगंजको चोसुहानोके पास पहुंचा । 

“दूरहोसे मैंने ओर मालिकने देखा, चीमुहानीकै पास, बोच 
'सड़कपर, एक एक्का खड़ा था। उसका एक्केवान न जाने कहां 
था। तिमपर, दूसरी ओरसे हमारे एके ओर उस टमटमका इधर 
उधर होना असम्भव था। संयोग तो देखिये, चोमुहानो परका 
पुलौसमैन भो कहीं मर गया था--उसका भो पता नहीं था । 

“टमटमपरके सवार कोई हिन्दुस्तानो बाबू जान पड़ते थे। 
उनसे पुलोसकी वद गफलत बरदाश्त न हुई । शायद वे जल्दीमें 
भी थे। उन्होंने जोरसे पुकारा 

“सिपाही ! ओ सिपाही ! कहां गया ?” 

“सिपाहो किसो कोनेमें वर्दी-पेटो उतारे गर्मीके नामपर दम 
तोड़ रहा था। एकाएक शासनका भयंकर खर और अंपनो 
ग्रफलतको देखकर वह इड़बड़ा गया। सामने आकर जो देखा 
कि सड़क रोककर खड़े एक दरिद्र एक्केके कारण उसपर फटकार 
पड़ना चाहतो है, तो, फौरन डण्डा सोधा कर उस एकेकी ओर 
भपटा। इधर उस एक्केका एक्केवान भो, जो पेशाब करनेके लिये 
रुक गया था, लाल पगड़ोके डरसे दौंड़कर एक्भेबैर डट गया 
ओर उसे आगे बढ़ानेका उपक्रम, शोघ्रताका नाव्य करते हुए, 
करने लगा । 

“मगर परशरामका परश कभी व्यर्थ उठता है ? “बदमाश ! 
हरामज्ञादे !! कहकर सिपाहोने एक्ेवानको ग़लतोके लिये उसके 
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जानवरपर डण्डे वरसाना आरन्भ कर दिया। एक दो नहीं, 
दस-बोस डण्डे उस अभागे जोवपर, बडी हो निदेयतासे, पड़े ! 
वह तिलमिला उठा ! इतनेहोसे समाप्त नहीं हुआ, उस एक्केवानने 
भो उसे पोटपाटकर आगे बढ़ाना आरम्भ किया । हाय! अभागे 
पशम्रो ! किस पापके प्रायचित्तके लिये तुम सत्युलोक्में, खासकर 
बनारसमें, घोड़ोंके रूपमें भेजे जाते हो? ४ 

“उस घटनासै च्च होकर मैंने ईश्वरसे नरजातिके नाशकी 
प्राथना कौ और यहु वरदान मांगा कि/--प्रभो ! मरते-मरते 
सुझे एक बार युदस्थलका घोड़ा बना दो। मैं मनुष्य जातिका 
नाश देखकर अपने दुःखित आत्माको प्रसन्न करु'गा। उनके रक्तसे 
अपने पेर साफ़ करू'गा । ' पर, यह मेरी क्स्मतमें कहां था 

+ + क 

“थोड़ी हो दूर जानेपर मुके अपनो जातिकै उस जीवको 
देखनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ जिसपर त्तपाभर पहले अत्याचार-- 
राचसौ अत्याचार-इआ था। हाय! वह जीव आर कोई नहीं 
मेरी हदा माता थी! उसको ठठरी-हड्डी दिखाई पड़ती थो! 
वह अविराम अश्रुपात कर रहो थो! 

“मेरा भूखा, प्यासा, भुलसा, थका, दुःखित, अपमानित तथा 
माताकी दुदैशा देखकर पौड्ति पापी शरीर, मांके पास ही 
लड़खड़ा करू गिरा ! मेरे जोवन नाटकका 'डाप-सीन' हो गया |! 
खेल खतम हो गया !!” 


+ 
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रामायण (अयोध्याकाण्ड)के मुख्य पावोंपर 
9095 
घर्म-संकट और उनका निर्वाह 


[ बलभद्रप्रसाद मिश्च (संवत्‌ १८६१ वि० -बच्चेसान)--प्रयाग विद्वविद्यालयसे एम» ए० कौ 
* * (डो लेकर आप सम्यादन-कलाकी चोर झुकै। विदायों होते इए मो 
अखबारनवौसोको हो अपन। ध्येय मानते घे । दनिक तथा साप्ताहिक “प्रतापमें 
कुछ ' कालतक रहकर सन्‌ १८३४ ई० से दैनिक 'भारत'का सम्पादन कंरने 
लगे हैं। आपको शैलो आपको रुचि एवं ब्यवसायके अनुकूल हौ सरल, स्पट 

और खाभाविक है। ] 


रामचरितमानसका सबसे उत्तम अंश अयोध्याकाण्ड कहा जाता 
है। इस कांडको दो विशेषताए' हैं। प्रथम तो इस कांडमें अन्ध 
कांडॉंकी अपेक्षा मानव हृदय तथा उसके भिन्न-भिन्न प्रकारके 
भावोंका अधिक खाभाविक वर्णन मिलता है। दूसरो विशेषता 
यह है कि इस कांडमें प्रायः प्रत्येक सुख्य पात्रपर एक या अनेक 
बार धर्म-संकट (८००१८४ ० पऽ) पड़ा है और उसका बड़ा 
ही अच्छा निर्वाह हुआ है। पात्नॉंके सामने दो विरोधी कर्तव्य 
आ जाते हैं और उन्हें उन दोनोंपर विचार करके अपना मार्ग 
निश्चित करना पड़ता है। यहां हम इस कांडको दूसरी विशेषता 
अर्थात्‌ पात्रोंके घमे-संकट तथा उनके निर्वाहपर विचार कुरेंगे। 

यह विचार करते समय कि अमुक पात्रने जॉ अपना कतेव्य 
निश्चित किया है वह ठोक है या नहीं, एक बढो कठिनाई 
हमारे सामने आ जातो है। यदि हम उनको धार्मिक अवतारी 
अथवा आदर्शपुरुषकी दृष्टिसे देखते हैं, तो हमारा निर्णय कुछ 
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और हो होता है; और यदि हम उन्हें राजनीतिक दृष्टिसे देखते 
हैं तो हमारा निर्णय दूसरा होता है। 

अयोध्याकांडमें सबसे पहले धमे-संकट केकेयोके सम्मुख उपस्थित 
होता है। वह रामका राज्याभिषेक सुनकर आनंद मनायै या 
उनको बन भेजकर अपने पुत्र भरतको राज्य दिलाये। यथार्थमें 
इसे इम धर्म-संकट नहों कह सकते, क्योंकि यहां दो विरोधी 
कर्तव्य कैकेयोके सामने एक साथ नहरों आते। इसे हम अद्भुत 
विचार-परिवर्तन कह सकते हैं। फिर भो इस विचार परिवर्तेनपर 
विवेचना करना विषयान्तर न होगा, क्योंकि दोनों विचार हैं अत्यंत 
विरोधो । 

मंथरा जब मुंह लटकाये रामके अभिषेकका समाचार कैकेयोको 
सुनाने जातो है, तो कैकेयो उसे उदास देखकर सबसे पहले 
रामकी कुशल पूछतो है और भरतको उसके बाद । यथा-- 

“सभय रानि कह कहसि किन, कुसलु राम महिपालु । 
लखन-भरत-रिप॒दमन सुनि, भा कुबरो उर सालु ॥' 

इसके बाद जब मंथरा बताती है कि रामको कल राज्य मिलेगा 

तो कैकेयीको बड़ी प्रसन्नता होतो है। वह कहतो है- 
“राम तिलकु जो सांचेह कालो । 
डेड मांग मनभावन आलो ।' 

मंथरा कैंकेयोको अब यह समभातो है कि राजाने जान- 
बुभकर भरतको ननिहाल भेजा है और कौशल्याने रामको राज्य 
दिलानेका यह अच्छा अवसर सोचा है। यह बात भी कैकेयोके 
दृदयमें रामके प्रति कोई विरोध उत्पन्न नहीं कर पातो, वरन्‌ 
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उसे चेरोका इस भांति समभाना बुरा लगता है। वह मंथराको 
आपसमें फूट करानेके लिए डांटतो है-- 

“पुनि अस कबह' कहसि घर फोरो । 

तब घरि जोभ कढ़ावों तोरो ।' 

+ 
“प्रानतें अधिक रामु प्रिय मोरे। 
तिनके तिलक छोभु कस तोरे ॥' 
यहांतक तो कैकेयोका चित्त ठोक रहता है और रामका तिलक 

होना हो उसे सर्वथा उचित दिखाई देता है; परन्तु इसके बाद 
मंधराका रूठकर यह कहना-- 

“अनभल देखि न जाइ तुम्हारा ।” 

“जर तुम्हारि चह सवति उखारो ।' 


“भामिनि भयड दूध को माखो ।' 
आदि बातें उसका मन फेर देतो हैं। वह रामको पक्की शत्र 
हो जातो और कहती है-- 


“नैहर जनसु भर बरु जाई। 
जियत न करब सवति सेवकाई ।' 
अब तो उसे केवल इतने हो से संतोष नहीं है कि भरतको 
राज्य मिले, वह यह भो चाहतो है कि राम बनको अवश्य जायं। 
उसे अब रामके नाश हो में अपना सुख दिखाई देता है । 
कैकेयौका यह निय, चाहे इम उसे किसो भौ हष्टिसे 
देखें, उचित नहीं जान पड़ता। यदि इम कैकेयोको एक 
उच्चकुलकी खो मानकर इसपर विचार करें, तो उसका यह निर्णय 
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नितान्त अनुचित है। अपनो हो सीतके लड़के रामको, जो उसे 
खयं अपनो मातासे अधिक मानता है, बिना किसो अपराधके 
वनवास दिलाना भला कौन उचित कहेगा ! राजनीतिक दृष्टिसे 
भो कैकेयोका यह काये अनुचित है। उसे विचार सेना था कि 
दशरथजो रामके बिना नहीं जो सकते तथा भरतको भो इससे 
प्रसन्नता न होगौ। परन्तु जिस समय हमें यह स्मरण हो आता ” 
है कि कैकेयोको “गई गिरा मति फेरि,” तो तुरन्त हो वह हमें 
निर्दोष जान पड़ती है और सारा अपराध भवितव्यताकै ऊपर 
चला जाता है। 
दूसरा धर्म-संकट राजा दशरथके सामने उपस्थित होता है । 

वह अपने प्राणोंमे प्यारे रामको, कैकेयोको वचन दे चुकनेके कारण, 
बन भेजें अथवा उन्हें घर रखकर अपने प्रणकों तोड़ दें। 
उन्होंने रामको तिलक करनेको तैयारी यदी जानकर को थो 
कि यह कार्य सबको अच्छा लगेगा। उन्हें खप्रमे भो यह ध्यान 
न आया था कि कैकेयो राम-वनवासका वरदान मांगेगो, अन्यथा 
वह उससे कभो वचन-बद न होते। वह कैकेयोसे कह रहे हैं-- 

भामिनि भयेड तोर मनभावा । 

घर-घर नगर अनंद बधावा ।' 


. परन्तु इसका मनभाया तो अब रामरके बनवास हो में है। 

दशरथजो यहाँतक राजो हो जाते हैं कि भरत ही युवराज हों। राम 

बन न जाने पायं, चाहे उनके प्राण स्वयं हो क्यों न चले जाय॑ । 
“मांगु माथ अबहीं दें तोहो । 
राम विरह जनि मारसि मोहो ।' 


+ 
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अन्तमें जब केकेयो किमो भांति नहीं मानतो, तो 
“रघुकुल रीति सदा चलि आई । 
प्रान जाहिं बरु वचन न जाई।' 
के अनुसार उसको बात माननौ पड्ती है। वह अपने वरदान 
हर देने बड़े लब्जित होते हैं- 
“हृदय मनाव भोर जनि होई । 
दामहिं जाइ कहै जनि कोई ।' 


दशरथका यह निद्चय हमें तो उचित नहीं जान पड़ता । यद्यपि 
उन्होने अपना वचन कैकेयोको दे दिया था, तो भौ वे उसका सब 
अ्रवस्थाओंमें प्रतिपालन करनेके लिए बाध्य नहीं थे। उन्होंने यह 
समभे इए वचन दिया था कि कैकेयो रामके विरुद्ध कभो कोई 
वरदान नहीं सांगेगी। रामको हो शपथ खाकर वचन देना इस 
बातका प्रमाण है--'भामिनि राम शपथ मत मोहीं ।' यद्यपि यह 
- रघुकुलरोति थो कि प्राण जाहिं वरु वचन न जाई' तथापि दूसरौ 
ओर यह भी तो रघुकुल-रीति थो कि युवरा-पद सबसे बड़े पत्र हो 
को मिले; अतएव राजा दशरथने जब रघुकुल-रोति तोडी झो, तो 
पहलो रोति तोड़ देते, जिससे सब काम बन जाता। हम समभते 
हैं कि दशरथको उस विपत्तिके समयमे इस दूसरी रोतिका ध्यान न 
रहा होगा, नहीं तो वह ऐसा निद्यय कदापि न करते। 
तीसरा धर्म-संकट रामचन्द्रजीके सम्मुख उपस्थित होता है। 
उनका धर्म-संकट यह है कि वे पिताको आज्ञा मानकर बनवास 
करें अथवा उसे अनुचित समझकर अयोध्यामें रहें ओर राज्य करें। 
आज रामचन्द्रनोको कुलगुरु वशिष्ठ उनके घर जाकर उन्हें उनके 
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राज्याभिषेकको सूचना देते हैं, जिसे सुनकर उनका सहज शुद्ध खभाव 
उसमें अनीचित्य पाता है। उनका खभाव उनसे यह कहलाता हे 
“विमल वंश यह अनुचित एकू । 
अनुज विहाइ बड़ेहिं अभिषेक ।” 
दूसरे हो दिन उनको एक बिलकुल विपरीत आज्ञा मिलती है । 
कैकेयोको आज्ञा पाकर सुमंत रामचन्द्रको राजा दशरथके पास * 
बलाने जाते हैं। कैकेयोसे पूकनेपर उन्हे सब बात मालूम होती है। 
रामको विदित होता है कि उन्हें चौदह बरसके लिए बनवासकी 
आज्ञा मिलो है। यद्यपि यह आज्ञा पहले दिनकै निश्ययके बिलकुल 
विपरीत है, परन्तु उसे माननेमें वे तनिक भी संकोच नहीं करते; 
उसे अपना बड़ा भाग्य समभेते हैं । 
“सुनु जननो सोइ सुत बड़ भागी । 
जो पितु-मातु वचन अनुरागो ।' 
यदि सच पूछा जाय तो रामके सामने यह धर्म-संकट आता हो 
नहीं है कि वह बनको जायं या न जायं। बे तो मातापिताकै 
आज्ञाकारी पुत्र हैं। उन्हें बन जामेमे प्रसन्नता होती है और यह 
प्रसन्नता और भो बढ़ जातो है, जब यही उनके मातापिताकी भी 
आज्ञा है। वे कहते हैं- 
“सुनिगन मिलनु विसेषि बन, सबहि भांति हित मोर । 
तेहि मक्के पितु आयस बहुरि, सम्प्रति जननो तोर॥' 
भरतका राज्य पाना भी रामके लिए कैसा आनन्दप्रद है-- 
भिरतु प्रानप्रिय पावहि राजू । 
विधि सब विधि मोहिं सनमुख आज्‌ ॥' 
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राम वहांसे आकर हंसते इए कौशल्याके पास पहुंचे और उनको 

बनवासका समाचार इस भांति सुनाया-- 
“पिता दोन्ह मोहिं कानन राज । 
जहं सब भांति मोर बड़ काज ॥? 
और उनसे बन जानेको आज्ञा मांगो । रामने यहां अनुचित उचित 
विचार तज'कर और “पितु बैन' पालन करके अपूवे पिळभक्ति 
दिखलायो है। हमें यहां विचार करना है कि रामचन्द्रजोने जो 
अपना कर्तव्य निश्चित किया, वह ठोक है या नहों । इस प्रश्नपर 
तुलसीदासजीके समकालीन तथा उनके परिचित सुकवि रहोम अपनी 
सम्मति इस भांति देते हैं-- 
अनुचित वचन न मानिये, यदपि गुरायसु गाढि । 
है 'रहोम' रघुनाथ तें, सुजस भरतको बाढि ॥ 

इस विषयपर दो प्रकारसे विचार करना उचित है। यदि इम 
रामको आदर्श पुत्र और-- 
"प्रसन्नतां यो न गतोऽभिषिकतस्तथा न मन्त्रो वनवासदुःखतः वाले 
विचारोंको मानकर विचार करें तो उनका इस विषयका निर्णय सर्वथा 
डचित जंचता है। दूसरी ओर यदि इम रामको राजनोतिज्ञ मान 
लें, तब तो यक्षो कहना पड़ता है कि रामने बन जाकर भारो भूल 
को । हम देखते हैं कि सारो अयोध्याको उनके बन जानेको आज्ञा 
सुनकर दुःख हुआ है और अयोध्यावासो राजा” दशरथको इस 
आज्ञाको अनुचित मानते हैं। अतएव राम सहज हो में बन न 
जाकर युवराजपद ले सकते थे। राम यह भौ जानते हैं कि राजा 
दशरथ खयं भो उनकै इस आज्ञा-उल्लंघन हो में सुखो होंगे । 
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उनके बिना जो नहीं सकते। उधर भरत भो उनके इतने भक्त हैं 
कि रामके युवराजपद ले-लेनेमें उन्हें प्रसत्रता हो होंगो। 
रघुकुलरोति तो यह थो हौ कि युवराजपद सबसे बढेको 
मिले। अतएव राम अपने पिताको आज्ञाको न मानकर 
सारो आपत्तियोंका निवारण कर सकते थे। परन्तु रामको 


तो यह रोति पहले हो अनुचित जान पडो थो, तब" *_ 


बे भला पिढ-आज्ञा उल्लंघन करके युवराजपद कैसे खोकार 
करते ! 

रामका बन जाना निश्चित होते हो एक साथ कई पात्रोपर 
धमे-संकट आ पड़ते हैं। कौशल्या रामको बन भेजें या न भेजें 
सोता रामके साथ बन जायं या घर रहें, यही प्रश्न लक्ष्मणके 
सामने भो है। सुमित्रा लक्ष्मणकों रामको सेवाम भेजें या नहीं 
और खयं राम इन दोनोंको बन ले जायं या घर हो पर 
रहनेको आज्ञा दें; एक अजव गड़बड़ी पैदा हो गयो है। 
प्रायः प्रत्येक मुख्य पात्रके हृदयमें दो विरोधो कर्तव्यॉका 
युद्ध हो रहा है। यहां इम इन सबपर क्रमशः विचार 
करेंगे । 

कीशल्याको राम-बनवासको आज्ञा सुनकर एक बड़ा भारी 
धक्का पह'चता है। कहां तो इस विचारमें मग्न हैं कि आज 
रामको युवराजपद मिलेगा और कहां बिना किसी पूर्वे सूचनाके 
एकबारगी उनकी रामबनवासको खवर मिलतो है। यदि 
उन्हें इस बातको पहलेसे तनिक भी शंका होतो, तो 
उनके हृदयपर इतनो अधिक चोट न बैठतो। वै राम- 
बनवासको बात सुनकर बड़े हो धमे-संकटमें पड़ जातो 


३ 
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हैं। कौशल्याके धर्म-संकटको गोखामोजोने इस भांति वणित 
किया है-- ३ 

राखों सतहि करों अनुरोध । 
धरम जाड अरु वंधुविरोध ॥ 
कह्चों जान बन तौ वडि हानो। 
संकट-सोच-विवस मै गानों ॥ 


' “इस कठिनाईको सलभानेको एक युक्ति कौशल्याके ध्यानमें 
आतो है। वह रामसे यह पूतो हैं कि बन जानेको आज्ञा 
तुमको केवल तुम्हारे पिताने छो दो है या कैकेयोने भो। यदि 
पिताने हो आज्ञा दौ हो, तो मैं तुम्हें बन न जानेको आज्ञा 
देतो ह' और तुम माताकी आज्ञा पिताकी आज्ञासे बडो जानकर 
घरपर रहो । 

“जों केवल पितु आयस ताता । 

ती जनि जाह जानि बडि माता ।' 


परन्तु वहां तो माता व पिता दोनोंको यक्षो आज्ञा है, यह 
जानकर फिर कौशल्या संकटमें पड़ जातो हैं। अंतमें उनका 
खो-धर्म तथा राम और भरत दोनोंके प्रति समान प्रेम उनसे रामको. 
बन जानेको आज्ञा दिला देता है। 
“बहुरि समुक्ति तिय धरम्‌ सयानो । / 
राम-भरत दोड सुत सम जानो । ” 
तात जाऊ बलि कोलेंइ नौका । 
पितु आयस्‌ सब धरम क टोका ।' 
कीशल्याके इस निणेयपर विचार करते समय यद्यपि उनकै 


440 कप या 
खो-धमेको माढ-धर्मपर प्रधानता देना कुछ अनुचित प्रतीत होता 
है; परन्तु उनका भरतको राम हो के समान अपना पुत्र समभनेका 
विचार इस अनोचित्यको बिलकुल टूर कर देता है। यदि किसो 
माताके दो समान पुत्र हों और उनमें एकको बनवास व दूसरेको 
युवराजपद मिलनेवाला हो, तो वह कैसे यह कहेगो कि दूसरेको 
युवराजपद न देकर पहलेकों दिया जाय। अतएव कौशल्याका * 
यह निर्णय अनुचित नहीं जान पड़ता । 
रामके बनवासको बात सुन सोताजो व्याकुल हो उठीं। 

उनको इच्छा यह हुई कि राम हमको भो अपने साथ ले चलें ; 
परन्तु इस बातका विश्वास नहीं हुआ कि राम उन्हें ले हो चलेंगे। 
अतएव वे सोचतो हैं-- 

“को तनु प्रान कि केवल प्राना । 

विधि करतब ककु जाइ न जाना ।' 


यह तो सोताजो निय जानतो हैं कि यदि राम उन्हें साथ 
न भी ले जाय॑गे, तो भी उनके प्राण अवश्य हो रामके साथ जायंगे । 
सोताजोको पहले कोशल्याजो घर रहनेके लिए समभाती हैं, परन्तु 
यह समभकर कि शायद रामके समभानेका उनपर ज्यादा असर 
'पडे, वह रामसे कती हैं-- 

२ “जो सिय भवन रहै कह अंबा । 
मोहिं कहं होहि बहुत अवलंबा ।” 

राम सोताको अपनो माताके सामने समभानेमें सकुचत हैं, 
परन्तु फिर अवसरका बिचार करके सोताको शिक्षा देते हैं। 
वे बनके तरद-तरहके कष्ट बताकर और सोताको सुकुमारतासे 
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उनकी तुलना करके, उन्हें हतोत्साह करना चाइते हैं। सोता 
यह सब सुनकर भो अपने निद्ययपर हृढ़ रहतो हैं और रामको 
इन बातोंका उत्तर बडी सुन्दरतासे देतो हैं। वे व्यंगमय वचनोंमें 
रामसे कहती हैं-- 
"मैं सुकुमारि नाथ बन जोगू । 
तुमहिं उचित तप, मोकहं भोगू ।' 
राम अब सोताको दूसरों हो प्रकारसे समझातै हैं। वह 
सोतासे कहते हैं कि तुम घरपर माता-पिताको सेवा करनेके 
लिए रहो; माता-पिताको सेवा करना तुम्हारा धर्म है। जब 
वे हमारे बिछाहसे दुखो हॉ, तब तुम उन्हे अपनो 'छटुवानो'से 
समभाना । सोताजोको यह सब शिक्षा अनुचित जान पड़ती है। 
पतिब्रतके सामने “सादर सास-ससुर-पद-पूजा' उन्हे फोको जंचतो 
है। अतएव वे कहतो हैं-- 
"मैं पुनि समुझि दोख मन माहीं । 
पिय वियोग सम दुख जग नाहीं ॥' 
क क क क 
“तनु धनु घासु धरनि सुरराज्‌ । 
पतिविछ्वोन सब सोक समाज ॥' पु 
अन्तमे उनका बन जाना तय हो जाता हे और वह भो . 
कौशल्यासे विदा मांगती हैं । क 
हमें सोताजोका यह निद्यय बिलकुल उचित जान पड़ता है। 
खोका कतंव्य यक्षो है कि वह पतिका विपत्तिमें भो साथ न छोड़े, फिर 
भला सोता जैसो आदर्श खोका तो यह कर्तव्य होना हो चाहिए । 


लि 
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रामचन्द्रजोकै अनन्य भक्त लच्सणने जब राम-वनगमनका 
समाचार सुना, .तो. वे घबड़ा गये । उनके मनमें यह शंका आने 
लगो-- 
“मोकहं काह कहव रघुनाथा । 
रखिहहिं भवन कि लेहहिं साथा ।' 


रास उनको भो घर रइनेको शिक्षा देते हैं और कहते हैं कि | 
माता-पिताको सांत्वना देते रहना। लक्ष्मण अपने आराध्य-देव 
रामके वचनोंका उत्तर नहीं दे सकते। उनको समंभमें रामकी 
बातको काटना अनुचित होगा, परन्तु घरपर न रहनेको बेबसोको 
बे अपनो आकृति दारा प्रकट कर देते हैं, वे एकवारगो कह उठते 
इ 
“नाथ दासु मैं स्वामि तुझ तजहु त कहा बसाइ ।' 

क ति क क 

“मोरे सबइ एक तुम खामो । 

दौनबंधु उरअन्तरजामो । 


रामको लक्ष्मणको ऐसी हंढ़ प्रोति देखकर उन्हें बन ले चलनेकी 
स्वौक्तति देनो हो पड़ती है। 

लक्ष्मणका यह कर्तव्य साधारण दृष्टिसे बहत उचित नहीं जान 
यड़ता। अवश्य हो किसो मनुष्यका कर्तव्य अपने भाईके प्रति 
उतना नहीं होनी चाहिए, जितना अपने माता-पिताके प्रति; फिर 
ऐसे विशेष अवसरपर, जब कि भरत व शदुन्न भो घरपर नहीं हैं 
और मातापितापर विपत्ति पडी है, लच्मणको अपने पिताको ओर 
अधिक ध्यान देना चाहिए था। यह तो बात हो और है कि 
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लक्ष्मण राम हो को सवख 'समभते हों-“मोरे सबड एक तुम 
स्थामो' । 

लक्ष्मणके सुमित्राके पास बन जानेको आज्ञा लेने जाते हो 
सुमित्रापर भो घम-संकट आ जाता है। बे मोहमें फंसकर 
लक्ष्मणको बन जानेसे रोकें या उन्ह बन भेजें। इस सम्बन्धमें 
० नसुभित्राका निर्णय सवथा स्तुत्य है। यद्यपि लक्ष्मण अपनो मातासे 
आज्ञा मांगनेमें सकुचते हैं-- 
“मांगत बिदा सभय सकुचाहों । 
जाइ संग, विधि, कहहि कि नाहीं!” 
परन्तु सुमित्रा अपने मोहको दबाकर लक्ष्मणकों बन जानेको 
आज्ञा देनेमें तनिक भी नहीं सकुचतीं, वरन्‌ उन्हें राम-जानकोको 
सेवा करनेका उपदेश देतो हें । वे अपने घमे-संकटको तुरन्त छो 
दूर करके अपना कर्तव्य निश्चित कर लेतो हैं। उनको निम्नलिखित 
सोख बड़ी हो ज्ञोरदार है-- 
'तात तुम्हारि मातु वैदेहो । 
पिता रास सब भांति सनेहो । 
* + क ७ 
“जों पै सौय-रासु बन जाहों । 
अवध तुम्हार काज कछु नाहों । 


ॐ + + शै 


हि न राम बन लहहिं कलेस्‌ । 
सुत सोइ करेइ इहे उपदेस्‌ ।' 
सुमित्रामें मोइको अपने हृदयसे दूर इटा देनेको शक्ति है। 
उनका लक्ष्मणको उपदेश आदर्श भ्राढ्भक्तिका उपदेश है । 
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यदि सच पूछा जाय, तो अयोध्याकांड भरमें धर्म-संकट केवल , 
भरत हो पर पड़ता है। बे दो विरोधी कर्तव्यॉके बीचमें बुरी तरह 
पिस रहे हैं। एक ओर मातापिताको उनके लिए यह आज्ञा है 
कि वह राज्य स्वोकार करें। कुलगुरु इत्यादि भो उनको राज्य 
खकार करनेके लिए हो जोर दे रहे हैं। दूसरों ओर उनका 
अन्तःकरण उनसे बार-बार कह रहा है कि यह आज्ञा अनुचित है। *., 
रामके साथ बड़ा छो अन्याय किया गया है, राज्य पानेके अधिकारौ 
वे हो हैं; अतएव तुम यह पद स्वीकार न करो । 


भरत अपने ननिहालसे लोटकर अयोध्या चले आ रहे हैं। 
भांति-भांतिके अपशकुनोंसे उन्हे भावी अनिको सूचना मिल रहो 
है। कैकेयोसे मिलते हो वे अपने पिता तथा राम आदिकी 
कुशल पूछते हैं। केकेयो अपने मनमै समभतो हैं कि भरत २ 
उनकै वरदानोंको बात सुनकर बहुत प्रसन्न होंगे। वे कहती 
€- 
“तात बात मैं सकल संवारो । 
भद्र मंधरा सहाय विचारी ।' 


परन्तु भरत ज्यों हो दशरथको सत्य तथा राम, सोता और लक्षक 
बनवासकी सूचना पाते हैं, त्योंडी वे बड़े हो दुखो होते हैं। सबसे 
अधिक दुःख उन्हें इस बातका है कि उनके हो कारण इतना उपद्रव 
हुआ है। उनको छो भलाईके लिए उनको माताने इतना बड़ा: 
अनर्थ कर डाला । अतण्व वे कह उठते हैं-- 

“बर सांगत मन भइ नहिं पोरा । 

गरि न जोह मुंह परेड न कीरा ।' 
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“कडकड कत जनमी जग सांझा। 
जो जनमति भड काहे न बांका । 
कुलकलंक जेहि जनमेड मोहीं । 
अपजसभाजन प्रियजन द्रोहो ।' 

० = भरतजो तुरन्त कीशल्याके पास जाते हैं। उन्हें अब यह बात 
आवश्यक जान पडतो है कि वे कौशल्या आदिको यह विश्वास दिला 
दें कि वे खयं इस षड्यन्त्रसे बिलकुल अलग थे। वे सैकड़ों शपथ 
खाते हैं कि मेरो सब्मतिसे ये वरदान कदापि नहीं मांगे गये हैं। 

जे अघ मातु-पिता सुत मारे । 
गाइ-गोठ महिसुरपुर जारे । 
ज्ञे पातक उपपातक अइहीं । 
करम-वचन-मन-भव कवि कहहीं । 
ते पातक मोहि होह विधाता । 
जों एह होइ मोर मत माता ।' 
“जे परिहरि हरिहर चरन, भजहिं भूत घनघोर । 
कहि कें गति मोहिं देह विधि, जों जननो मत मोर ॥' 

“परन्तु वहां तो इन शपथोंकी आवश्यकता हो नहीं थो। 
कोशल्याका मन उनकी ओरसे बिलकुल साफ था। तो भी भरतको 
यह निश्चय करानेके लिए कि उन्हें उनको नेकनोयतोका पूर्ण विश्वास 
है, कीशल्याको यह कहना पड़ता है-- 

'मत तुम्हार एह जो जग कहहों । 
सो सपनेई सुख सुगति न लइह्ीं । 


राजा दशरथके शवका दाह-संस्कार आदि करनेके बाद 
१0-न७भ B.T. 
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वशिष्ठजो भरतको ज्ञानोपदेश करते हैं ओर उनसे पिताको आज्ञा 
माननेका अनुरोध करते हैं। 
“अनुचित उचित विचार तजि, 
ज्ञे पालहिं पितु वयन । 
ते भाजन सुख सुजस के, 
बसहिं अमरपति अयन ॥' 

थे उपदेश भरतके ध्यानमें बिलकुल नहीं आते। वे अपनो 
बातपर दृढ़ रहते हैं और यह विचार करते हैं कि वे रामको 
बनसे लीटाकर सिंहासनपर बैठाए ओर खयं उनके बदले बनवास 
करें। अतएव वे माताओं, कुलगुरु वशिष्ठ तथा समस्त 
फौजको लेकर राम-जानकोसे मिलने चल दिये। चित्रकूट 
पहुंचकर भरत रामसे मिले ओर उन्हें हर तरहसे घर लौट 
चलनेके लिये विवश किया ; परन्तु रामने बनसे न लोटनेको दृढता 
दिखायो, और भरतको भौ पिताको आज्ञा पालन करनेका उपदेश 
दिया। यह बात ध्यान देने योग्य है कि इस अवसरपर वशिष्ठो 
भो भरतको ओरसे पेरवो कर रहे हैं और रामसे राज्य स्वीकार 
करनेको कहते हैं । भरतने अपने नस्त्र निवेदनको इस भांति प्रकट 
किया है-- 

“सानुज पठडय मोहिं बन, कोजिय सबहिं सनाथ । 
नतरु फेरि यहि बंध दोउ, नाथ चलों में साथ ॥' 
इससे यह प्रकट होता है कि भरत रामको अयोध्या लाटा 


ले चलनेपर उतना जोर नहीं देते, जितना कि अपना राभके 
साथ रहने और उनको सेवा करनेपर। राम भरतको अयोध्याका 
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प्रबन्ध करनेके लिये लोटाना हो चाहते हैं और उन्हें अत्यन्त गम्भोर 
उपदेश देते हैं, जिसे सुनकर भरतको विवश होकर कहना पड़ता 
ह वि 

“अब कृपाल जस आयसु होई । 

करों सोस घरि सादर सोई । 

सो अबलंब देउ मोहिं देई । 

अवधि पार पावो जेहि सेई ।' 


यहांपर रामने भरतको राज्य-शासन सम्बन्धो उपदेश दिया 
है। यह उपदेश तो भरतको बहुत उचित जंचा, परन्तु बिना 
किसी आधारके उनका मन शांत न हुआ । 
“बन्धु प्रबोध कौन्ह बहु भांतो । 
बिनु अधार मम तोषु न सांतो। 
अतएव रामने उनको अपनो खड़ाऊं दे दीं और भरत उन्हें 
सादर लेकर चल दिये। 
“प्रभु करि कपा पांवरो दोन्हीं । 
सादर भरत सोस धरि लोन्हों । 
उन्हीं खड़ाउयॉंको सिंहासनपर रखकर और खयं तपस्वी और 
सेवकके समान रहकर राज-काज करने लगे। अब उनका यह 
नित्य-कर्म हो गया-- 
“नित पूजन प्रभु पांवरो, प्रीति न हृदय समाति। 
मांगि मांगि आयसु करत, राज-काज बहु भांति ॥' 
जितना हो विकट धर्म-संकट भरतके सामने उपस्थित इशा है 
उतना हो अच्छा उन्होंने उसका निर्वाह भो किया है। उन्होंने 
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एकवारगो राज्यसिंह्ञासन खोकार न करके अपनो उदारता 
दिखायो है, अपने मनको भो समभा लिया है, और अन्तमें राज- 
काज भो अव्यवस्थित नहीं होने दिया है। राजाके कर्तव्य करते हुए 
भो उन्होंने राज्यकै आनन्दका भोग नहीं किया है। उन्होंने अपने 
पिताकी आज्ञाका उल्लंघन भो किया और उसका पालन भो किया 
है। राज्य-भार तो अंतमें ग्रहण हो किया, परन्तु साथ हो उन्होंने 
यह भो दिखा दिया कि वास्तवे राज्यपर उनका कोई अधिकार 
नहीं है। वह तो राम हो को मिलना चाहिये था। राज-काज 
तो आप खयं. संभालते हैं, परन्तु राज्यसिंहासनपर रामको पादुका 
बैठी हैं। यदि भरतजो सोधे ननिहालसे आते हो राज्य ग्रहण कर 
लेते, तो वह केवल आज्ञाकारो पुत्र छो कहलाते; परन्तु ऐसा न 
करनेसे उनका चरित्र बहुत उज्ज्वल छो गया है। यहां यह न 
समभ लेना चाहिये कि भरत वास्तवम राज्य करना चाहते थे; 
परन्तु अपने चरित्रको उज्ज्वल करने हो के लिये उन्होंने इतना 
दिखावा किया है। ऐसा समझना भरतजोको एक कमीना राज- 
नोतिज्ञ मानना होगा और साध भरतके प्रति अन्याय कभी क्षम्य 
नहीं हो सकता । 

अन्तमें हम देखते हैं कि इस कांडभरमें वास्तवमें केवल तीन 
धर्म-संकट आते हैं। पहला राजा दशरथपर, दूसरा कौशल्यापर, 
और तोसरा भरतपर। सबसे बड़ा धर्म-संकट भरतके सम्मुख है 
और उसका निर्वाह भो उसोके अनुरूप हुआ है। इम दशरथके 
घर्म-संकट-निर्वाइसे सन्तुष्ट नहीं हैं। उनका अपनी कुटिल खोसे 
प्रतिज्ञाबद्द होकर उसोके वचनको सब परिस्थितियांमें प्रतिपालन 
करना ठीक नहीं जंचता। उन्हें ऐसे अनुचित निर्णयका फल भो 
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डनको मत्युकै रूपमे तुरन्त को मिल गया। कौशल्याने अपने 
धर्म-संकटका हमारे विचारमें उचित निर्वाह किया है। 

यहांपर यह दिखा देना अनुचित न होगा कि हमारे कवियांकी 
रचनाओर्म धार्मिक भावॉके भा जानेकै कारण, कलाको दृष्टिसे, 
डनमें कैसी असम्बदता आ जातो है । इतना सब उपयुक्त विचार 
करनेके बाद भो ज्योंहो हम इस बातको याद दिलानेवालौ कोई 
पंक्ति पढ़ते हैं कि राम, दशरथ आदि पात्र जो कुछ कहते या करते 
कें वह अपनी प्रेरणासे नहीं, वरन्‌ एक और हो कार्यके निमित्त; 
तो इन पात्रोंके कायाँको वास्तविकता जातो रहतो है। काशल्या 
व दशरथका रामके लिये विलाप, सोताका बन जानेके लिये अनुरोध 
आदि बातें बनावटी और अवास्तविक लगने लगतो हैं। ऐसा 
जान पड़ता है कि राम, दशरथ, सोता आदि पात्र किसी नाटकका 
अभिनय कर रहे हैं ! 


